


پم تیا धडे‏ 


खास-खास फजीलतोंवाली ¢ 


मनून दुजाए 


हदीस शरीफ में आई हुई मस्नून दुआओं के م‎ 
अजीब अजीब फायदे 


मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ 


नाशीर 
जामीअह दारूल-एहसान बारडोली, व्यारा 
सोनगढ, नवापूर 








खास-खास फजीलतोंवाली 2 मस्नून दुआएं 
(८७००००२९२४ 





जमा-तरतीब मुफती महमूद मौलाना सुलेमान 
बारडोल्वी साहब दा.ब 


71 
न 
गि तअदाद ११ b 
| 


तबए अव्वल जमादिल आखर १४३१ हिजरी 


जुलाई २०१० इस्वी घ 


(१) मुफती मुहंमद सअद हाफिज यहया आनंदी | 
उस्तादुत्तजवीद वलउलूमिल अरनियह, जामिअह रहमानियह 
खांभिया, आलीपूर 
(२) मुफती मुहंमद नदीम मोल्वी नूर मुहंमद वेरावली 
खादिम शोअबए दअवत वजारतुल अवकाफ बहरीन | 


नाशीर 
जामेअह दारूल-एहसान बारडोली, सोनगढ, नवापूर 


| किताब की तैयारी में मुआविन 


FRIED) OSI OSA 


खास-खास फजीलतोंवाली 3 मस्नून दुआएं 
(२७७७००५२०० CHF | 





| २ 'फरीश्तों का रहमत को दुआ देना और 
शहादत की मोत नसीब होना 


ह या या पक 
हिफाजत और जन्नत और मालदारी 
| हासिल होना 


४ जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदे 
को राजी करने की जिम्मेदारी लेवे। | 
६ सुब्ह शाम के दरमियान की कोताहियां 
 'मुआफ होने का वजीफा ल्‍ 
७ अल्लाह की मुहब्बत और अमल के | 
तराजु में भारी | 





खास-खास फजीलतोंवाली 4 मस्नून दुआएं 
CRED CLRID ईं (| 





११ सुरए इख्लास और मुअव्वजतेन के 
_  फजाइल-फवाइद-पढने के अवकात और तरीका | 


| 
र 
| 
| 


हिफाजत के लिये दुआएं 


| एकसिडन्ट और अचानक आनेवाली , | 
E E वत से हिफाजत की दमाई | 


१७ अचानक आनेवाली मुसीबत और 
__ एकसीडन्ट वगैरह से हिफाजत की दुआ 








खास-खास फजीलतोंवाली 5 मस्नून दुआएं 
CENTRO :س0‎ ١ع‎ अनिको | 


٣ १ 3791065 कुर्सी और सुरए मुअमिन की 
चंद आयतोंकी फजीलत 


हिफाजत 


fee और अजाबे कब्र से हिफाजत की ا‎ 
एक जामेअ दुआ | ल्‍ 

. औरतों और बच्चों के लिये खुसुसी b 
पा हिफाजत की दुआएं | | । 


२७ बच्चों को पनाह में देने के लीये पढे 
:.._. जानेवाले कलिमात ल्‍ 


| ल्‍ २५ | बुरा बुढापा,बखीली,बुजदिली दुनिया के 








खास-खास फजीलतोंवाली 6 मस्नून दुआएं 
RFE) OGTR 


| ९ जब किसीको मुसीबत में देखे तो अपनी 
हिफाजत के लिये यह दुआ पढे न 


३० शिर्के अकबर (यअनी अल्लाह तआला र 1 
के साथ किसीको शरीक करना) शिर्के | b 


असगर (यअनी रियाकारी, किसीको 


` हिफाजत की एक जामेअ दुआ 


बिमारी या बदन में दर्द या गभराहट . 
दुर करने के लीये खास खास दुआएं 


उ तंदुरस्ती और दीन दुनिया की ल्‍ 
| आफियत और सलामती की दुआएं | 


दिखाने के लिये अमल करना) दोनों से 





खास-खास फजीलतोंवाली 7 मस्नून दुआएं 
CENTRO CLRID î | 


हर किस्म की मुश्किलात में आसानी 
. और बेचेनी दूर करने की दुआएं | 





४३ जो आदमी दुनिया के सब सहारों से 
'मायुस हो गया हो उसके लिये एक 
'जामेअ दुआ | 


नमाज से मुतअल्लिक 
पढने को खास खास दुआएं 





खास-खास फजीलतोंवाली 8 मस्नून दुआएं 
CENTRO CHRIS) जदा) | 





अगर तुम चाहो 
के तुम्हारी दुआ कबूल हो जावे 


रोजीमें बरकत और कर्ज को _ 
_  आदायगी ओर फकीरी और मोहताजी. 


से हिफाजत को दुआएं 


° 5 जिस दुआ पढने से पहाड बराबर कर्ज | ا‎ 
होतो भी अदा हो जाएगा र | 





खास-खास फजीलतोंवाली 9 मस्नून दुआएं 
RFE) (४2७७००८०२9 | 





| js दिन ओर रात की नेअमतों का शुक्रियह अदा 
करने को दुआ 


'इल्लल्लाह- अल्लाहु अकबर १०० मरतबह पढने 
का सवाब 


ता oT | 


७४ F बहुत परेशानी और रात को नींद न आने 
। के वक्त पढने की दुआ 





खास-खास फजीलतोंवाली 10 मस्नून दुआएं 


जहन्नम की आग, अजाबे कब्र और 
| कूफ से हिफाजत को दुआएं | 


0 कुफ्र मोहताजी ओर अजाबे कब्र से 
“पनाह मांगने की दुआ 


जब बच्चा बोलना सीखे तो उसको 
सबसे पहले क्या याद करावे? 


खुशी के मौके की दुआ और 
.नापसंदीदह चीज़ के वक्‍त की दुआ 


'खटमल-पिस्सु-मख्खी-बिच्छ से 
"हिफाजत की दुआ 





खास-खास फजीलतोंवाली 11 मस्नून दुआएं 
RFE) (४2७०८०२2४2 | 





| १ एक खास दुआ जिसके पढने का 
घरवालों को पाबंद बनाने का खुद हुजूर 
२७६ ने हुकम दिया 


| रात-दिन पेश आनेवाली जरूरियात से | | b 
` मुतअल्लिक मस्नून दुआएं ` । 





खास-खास फजीलतोंवाली 12 मस्नून दुआएं 
(32८0०6०२22 (32८2696222 





खास-खास फजीलतोंवाली 13 मस्नून दुआएं 
(४७७००००७७० 





४६ ल खाना शुरूअ करते वक्त बिस्मौल्लाह | | 
'भुल जाये तो यह दुआ पढे | | 





खास-खास फजीलतोंवाली 14 मस्नून दुआएं 
QTD 





७२ मरीज की इयादत के वक्त पढने की 
एक और दुआ र 


५९ जब अपनी बस्तीमें बारिश बहुत ज्यादा हो जावे 
और करीबकी बस्तीयोंमें बारिश न होती हो | 


खास-खास फजीलतोंवाली 15 मस्नून दुआएं 
QAD 


बिस्मीही तआला 


इस किताब के बारे में अल्लाह तआला का फजल 


अल्लाह तआला के PHT करम से ا‎ 
खास-खास फजीलतोंवाली मस्नुन दुआएं'' गुजराती 
ज़बान में चार मरतबह छपी, हर मरतबह कुछ दुआएं | 

बढाइ गईं। फिर हिन्दी-उर्दु में छप कर मकबूल हुई। 
उसमें से बाज दुआओं का इन्तिखाब कर के अंग्रेजी 
ज़बान में दो एडीशन छपे। यह अल्लाह तआला का 
फज़लो करम हे। फिर मकतब के निसाब के लिये 
रोज़ाना की जरूरियात के मुतअल्लिक मस्नुन दुआएं 1 
जमा की गई जिसके दो एडीशन छप गये। इस मरतबा 
में दोनों तरह को मस्नून दुआओं को जमा करके और b 
उसमें कुछ दुआएं ज्यादा करके आपको खिदमत में पेश 
किया जा रहा हे। वैसे दोनों किताबें अलग अलग | 
मुख्तलिफ जबानो में भी छप छुकी हें। जो जेब में रखने 
की साइज की है, जिसको आप हासिल कर सकते है। ا‎ 


| | م अल्लाह तआला अपने फजल से कबूल फरमाए।‏ لو 
FRIED GRID OSE‏ 


QFE) i किला कार 6 ल्क SRT रो 


खास-खास फजीलतोंवाली 16 मस्नून दुआएं 
(२४७७०५२२29 CHATS 


न उलमाए किराम और मसाजिद के इमामों से खास mr 


मस्नून दुआओं को अहादीसे पाक सीखने सौखाने का आसान तरीका 
रोजानह या हफते में किसी दिन फजर को नमाज के ا‎ 
बाद या किसी और नमाज में फर्ज से फारिग हो कर फोरन 
पांच या दस मिनट का वक्‍त दुआएं सीखनें के लिये फारिग ا‎ 
करें। मुसलमान भाईओं को समजावे के यह मस्नून दुआएं | 


हजरत नबीये पाक सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम के 


IS 


मुबारक अल्फाज है। और उसमें बहोत सारे फायदे है। 
फिर एक एक दुआ तरतीब से एक दिन में सुनावे। 
पहले दुआ की फजीलत सुनावे। फिर खुद ठहर ठहर कर 
साफ साफ उंची आवाज से दुआ पढे। और तमाम 
हाजिरीन से पढाते जावे। जो दुआ हदीसे पाक में जितनी 
मरतबह पढने का हुकम आया हे वह दुआ उतनी HOE 
उसी वक्त मजलिस में पढा देवे। या सीखाने-याद कराने 
को निय्यत से तीन मरतनह पढावे। फिर दूसरे रोज़ उसको b 
पहले दोहरा लिया जावे। हो सके तो सिखाई हुई दुआ को 
अलग परचे में झेर्राक्स कर के मकामी जबान में तकसीम ا‎ 
कर देवे। मस्जिद के बोर्ड पर लिख देवे। या यह किताब 
सबको तकसीम कर दी जावे। और एक एक हदीस तरतीब 
से याद करावे। इन्शाअल्लाह बहोत ही फायदा होगा। 


| के बहोत सारे मुल्कों के सफर में इस तरह ही 
कामियाब तजर्बा हासिल हुवा है। | 
FRIED TSAO TIRAD 


खास-खास फजीलतोंवाली 17 मस्नून दुआएं 
OSD 
-: पेशे खिदमत :- 
महज अल्लाह तआला के फजल से यह न 
दुआएं जो मुरत्तन हुई उसको तमाम जहांनो के लिये 
रहमतों वाले 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलयहि वसल्लम 
को खिदमते आली में पेश करता हुं। 
-: इस उम्मीद के साथ :- 
(१) उनके मुकद्दस शहेर में कयामत तक सोना नसीब हो जावे। 
(२) कब्र-बरजख में उनके मुस्कुराते हुवे नुरानी चेहरए 
अनवर की जियारत नसीब हो जाये। 
(३) कयामत के रोज़ उनके गुलामों में मेरा शुमार हो जाये। 
(४) मेदाने मेहशर में उनके नुरानी हाथों से जामे 
कवसर नसीब हो जाये। 
(५) उनके साथ अल्लाह के अर्श के साये में जगह 
नसीब हो जाये। 
(६) उनको शफाअत इस गुनेहगार बंदे के हक में कुबूल हो जाये। 
(७) उनके तुफेल से अल्लाह का फजल नसीब हो जाये। 
(८) उनको चादर मुबारक के साये में जन्नतुल 
फिरदौस में अव्वलीन दाखलह नसीब हो जाये। 
उम्मीदे खल्अते शाही न दारम 
ब सर दारम ज तू दागे गुलामी 
अय अल्लाह इस दुआ-उम्मीद को मेरे 
असातिजञह-वालिदैन, अहलो अयाल, ल म, | 
(म और पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमाइए। 
FRR GFR GRR 


QL GFT LD (२७७००५२००३) ९०७७०००५२० (९५७७००५२०३) 
GOS SATO TSR SATO )27 »جح‎ 225 GTI 


سا 


खास-खास फजीलतोंवाली 18 मस्नून दुआएं 
(८७००५०२२५9 


पेश लफज़ 
बिस्मिही तआला 


हज. मुहंमद 2४% तमाम इन्सानों के लिये रहमत |‏ ا 
बन कर तशरीफ लाए, आपने दिन-रात मे पेश b‏ 
आनेवाली जरूरतों के मोके पर दुआएं पढी, यह मस्नून ।‏ 
दुआ बहोत ज्यादा खैर, रहमत, बरकत का ज़रिया है।‏ 

हर दुआ के तर्जुमे को देखें तो उसमें नसीहत और 

सीखनें की बातें भी है, आज के फित्ने के जमाने में 

| हिफाजत, आफियत हासिल करने के लिये यह दुआ | 
पाबंदी से पढना चाहिये। 

अलग-अलग मोके और जरूरियात की दुआ ا‎ 
पढने का एक खास फायदा यह है के उसकी वजह से 

| अल्लाह के जिक्र में याद में मश्गूल रेहने की फजीलत | 
हासिल होती है। इन दुआओं को पढने से हुजूर नबीए 

| करीम £; से मुहब्बत और ईश्क भी ज्यादा होगा। और ا‎ 


यह चीज़ कयामत में हुजूर ££ की शफाअत हासिल 
क्ले का ज़रिया बनेंगी। ل‎ 
FRIED GRID GFRIPED 


खास-खास फजीलतोंवाली 19 मस्नून दुआएं 
CFTR) CFTR CAFTA TNE) 


जरूरी हिदायत 
(१) तमाम मुसलमान आसानी से पाबंदी कर सके, इस 51 
| रोजाना को खास खास जरूरियात को दुआएं जमा की है। | 
(२) ज्यादा तर सहीह अहादीस को जमा करने को पूरी 
कोशिश की गई है। b 
(३) मकतब-स्कूल के बच्चों को हर हफते एक या दो | 
दुआ इनकी ताकत के मुताबिक याद कराई जावे, और 
बार बार दौर कराया जावे। 
(४) मां-बाप, असातिजह को चाहिये के मोके-मोके 

| पर जैसे सुब्ह उठे, खाना खाने बेठें कुछ मुद्दत जोर से 


दुआ पढाने को पाबंदी करें, ताके दुआ पढने को आदत 


कोशिश करें, और जब तक याद न हो वहां तक किताब 
अपने साथ ही रख्खें। 


हो जावे। b 
(५) बालिंग-जवान हर एक मर्द-औरत याद करने की 
-यह खजानह है अपने साथ में रखनें का। ا‎ 


और जब भी कोई जरूरत पेश आवे - 
(ड कर उसको दुआ पढ लेवे। थोडे दिन गोबर. 
FRIED FRR NED كن حتهت6‎ 
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لعج » «جوركه اعم »«جورعه‎ (७७७०००२१४५ 


| से दुआ भी याद हो जाएगी और नर | 
आदत भी बन जाएगी। 
(६) किसी भाइ को कोइ गलती नजर आए, हमको | 
खबर फरमाएं, ताके उसको इस्लाह हो जावे। 

हक तआला हम सबको सुन्नतों को पाबंदी अता b 
फरमावे और कयामत में हुजूर £ के मुबारक हाथ से 
हौजे कवसर का पानी पीना नसीब फरमावे। उनकी 
शफाअत को बरकत से अल्लाह हम सबको अपनी 
रजा, मुहब्बत, जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे। 
आमीन। या रब्बल आलमीन 


SY 


6» ولعت‎ CFI طلغت‎ QF TNE) 


महमूद बारडोल्वी 
जामिअह इस्लामियह डाभेल, सिमलक 


RE 


CFT‏ ولعت «٠»‏ جوركه) 
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QAD 





अमल छोट सवाब बडा 
ईक थोडी देर में बहोत ज्यादा नेकी , 


سبحان الله و بحمده. <.3 خلقهء و رضا نفسه ८‏ 


IS 


(तीन मरतबह सुन्ह) کلماته‎ 31०० وزنة عرشه و‎ 
(मुस्नदे अहमद कुछ फर्क के साथ १/५८१ ह.नं. ३२९८) 
फजीलतः उम्मुल मुअमिनीन हजरत जुवयरियह रदि 
इर्शाद फरमाती है के एक मरतबह हुजुर £ सुब्ह की 
नमाज के वक्त, जब के वह (यअनी हजरत जुवयरीया | 
रदि.) अपने मुसल्ले पर थीं, (जिक्रो दुआ में मश्गूल 
थीं) उनके यहां से निकल कर गये फिर चाश्त के बाद b 
लोटे और हजरत जुवयरीया रदि. अभी तक उसी हालत 
पर बेठी थीं, हुजुर ££ ने पुछा 

तू अभी तक इसी हालत पर है, जिस हालत पर 
मैंने तुझे छोड़ा था? 
(अपनी जगह से उठी नहीं?) 


उन्होने कहा: जी हां। में इसी हालत पर हुं। हे 


QFN CR ل‎ CFTR CFS TNE) रो 


हुजुर #2; ने फरमाया मैंने तुझ से जुदा 
SSR 68७३०५८५५०७७ CESS) 
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(४9७०८००२१७ 


ष्ठ चार कलिमात तीन मरतबह कहे, अगर इन को \ = 

तमाम कलिमात के साथ जो तुने आज कहे है वजन कर 
दीया जाए तो बह चार कलिमात (जो उपर लीखे है) 

उन पर गालिब हो जाएं। (मिश्कात १/२००) 

ई२ॐ फरीश्तों का रहमत की दुआ देना और शहादत 

की मोत नसीब होना 


आगेवाली आयतें लिखे हुवे तरीके से सुब्ह के 
| | 
ا‎ 
न 


IS 


वकत जो आदमी पढेगा तो सत्तर हजार फरीश्ते उसको 
शाम तक रहमत को दुआ देते रेहते है। और अगर उस 
दीन में उसका इन्तेकाल हो गया तो उसे शहादत का 
दर्जा मीलता है और जो शख्स यह दुआ और आयतें 
इसी तरह शाम के वकत पढे तो उस के लिये भी ) 
तक) यही दरजा है। 


११ الْعَلِيُم مِنَ الشيْطان‎ rd 40५ ا عُوْذ‎ 
(तीन मरतबह) 


بسم الله الرخمن الرحيم | 


1 


١ SD. 
4 


مو الله الذي لا إِلهَ إلا هوّ ج عَالِم الغيب 
لشهادَة ج هُوَ HF‏ 


هو a‏ الذي لآ إلة إلاهر کا 
FRIED GFR GRINNED‏ 
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18 SB bored الْمُؤْمِنُ‎ oe i zi 
| PTS ON 
UN الَبّاري الْمُصَوَرْ لَه‎ Sess ۳ 
يْسَبَّح له مَافي السموتِ و الارْضِ ر‎ अमर 
(सूरए हश्रः २२,२३,२४) ० الحكيم‎ FE هو‎ 
(तिरमिज्ञी: २/१२०) 
ये अमल सुब्ह-शाम दोनों वक्‍त पढ लें। 
ईरेे फकोरी ओर कब्र की गभराहट से हिफाजत 
और जन्नत और मालदारी हासिल होना 
हदीसे पाकमें आता है जो शख्स रोज़ाना सौ 
मरतबह यह दुआ पढे। 
| od भृ 
तो मोहताजी से महफुज़ रहेगा और कब्र की 
वहशत में उन्स हासिल होगा ओर इसके जरीये 
मालदारी भी हासिल करेगा ओर जन्नत का दरवाज्ञा 
| खिटखिटाएगा। (यअनी पहोंच जाएगा) 


फजल बीन गानिम ने फरमाया अगर इन्सान 3 
ع‎ के लीये खुरासान यअनी (काफो लंबी मसाफत) 


OSA IRD OSI OSE 


OS SATO (७०२*६-२-»०-६£२०९८७७३*६५२-०५ ६४२० GTI) 


2 
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QAD 
| भी सफर कर डाले तो वह भी कम है। 


(कन्जुलउम्माल ह.नं.३८९६ ) 


{sp} जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदे को 
राजी करने की जिम्मेदारी लेते है। 


जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदोको 
कयामत में राजी करनेकी जिम्मेदारी लेते है बह यह है। b 
४३०७) بالله ربا و بالإسلام دینا و بمحمد نبيا و‎ ००; । 
हज. सवबान रदि. फरमाते है के रसुलुल्लाह 
ने इर्शाद फरमाया जो मुसलमान बंदा सुब्ह-शाम तीन 
मरतबह उपर के कलीमात पढे, तो (कयामत के दीन) 
उसको राजी करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला 
लेंगे। (तिरमिज्ञी : २/१७६, इब्ने माजह: २८४) ا‎ 
{u} बहुत से फायदे वाला कलिमह 
| SRE اللَدُوَحْدَهُ لا شر‎ NY ا‎ 
FRU (४ وهر لی‎ ssl 43 
हदीस में है के जो शख्स सुब्ह के वक्त यह 


कलीमात कहे तो 
१. उसे हजरत इस्माईल अल. की अवलादमें से एक 


0 [म आजाद करनेका सवाब मीलता है। 
२. उसके लीये दस (१०) नेकीयां लीखी जाती हे वि 
GRID CESARE 


खास-खास फजीलतोंवाली 25 मस्नून दुआएं 
(> 


ड उसके दस (१०) गुनाह मुआफ होते है। | 

४. उसके दस (१०) दर्जे बुलंद होते है। 

५. वह शाम तक शयतान को शरारत से महफुज रहता 

है। और जो शख्स यह कलीमात शामको मगरिब के 

बाद कहे तो FFE तक उसके लीये ऐसाही होता है। 
(अबुदावुदः २/६९२) b 


इस सिलसिले में एक दूसरी रिवायत यह है 


IS 


Sold] شريكف له‎ Yous WYN 


बह‏ یحی ويميت وهو على شئ فدير 
हदीस में है जो शख्स फर्ज़ नमाज़ के बाद‏ 
किसीसे बात किये बगैर नमाज ही की हालत में बेठ‏ 
कर (यअनी कायदे में बेठते हें इस तरह) अपनी जगह‏ 
से उठने से पहले यह कलिमात दस मरतबह कहे तो‏ 
ا उसके लिये दस नेकियां लिखी जाती है।‏ 8 
(२) दस गुनाह मुआफ होते है।‏ 

8 दस दर्जे बुलंद होते है। ا‎ 
(४) वह पुरा दिन हह तकलीफ और हर आफत और 
| शैतान की शरारत से महफज रहता है। ا‎ 
(५) और उस दिन में गुनाहों से महफूज़ रहेगा। मगर 


अल्लाह के साथ शिर्क करे। 
(तिरमिजी: २ 0 १८५) 
OSA SRD OSI FSR 


खास-खास फजीलतोंवाली 26 मस्नून दुआएं 
(९४८०००००२9 
ट एक रिवायत में दस गुलाम आजाद कते क का 


सवाब भी आया है, और उस दिन में यह कलिमात 
पढनेवाले के लिये तस्बीह यअनी दुआ करते रहेंगे। 
(मजमउजूजवाइद: १०/११२) 
इन कलिमात को E और शाम १० मरतबह 
पढ़ लेना चाहिये। 


{6} सुन्ह-शाम के दरमियान की कोताहियां मुआफ | 


IS 


होने का वज्ञीफा 


ا ae‏ السّمواتِ و الارْض १५२७८१‏ جِيْنَ 
تظهرؤنَ ०‏ يُخرجٌ الحي مِنَ المَيْتِ و يخرج 
ا الْمَيِّتَ مِنَ الحى وَيحى الارض Gp‏ 
ا كذلك تخرجونّ (सुरए रूम-२९) ٠‏ 
फजीलतः हदीस में है के जो शख्स यह आयात सुब्ह 1‏ 


के वक्‍त पढ लेवे तो उसकी दिनको कोताहियों की 
तलाफी हो जाएगी और जो शामको यह आयात पढे 


(मि रातभर की कोताहियों की तलाफी हो जाएगी 
(अबु दावुद 3 ) 
FRIED) OSI GRIND 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ بسم الله الرخمن الرحيم ٠‏ 
فسبحن | لله حين لمسون ر جين تصبحون 


खास-खास फजीलतोंवाली 27 मस्नून दुआएं 


QF) CFTR) 
ने कोताहियों की मुआफी का एक मतलब यह इ) के 
जो अवराद (यअनी मअमूलात) छूट गए हों उसको 
तलाफी की भी उम्मीद है। (अवनुल मअबूदः १३/२८३) 


ई७क अल्लाह को मुहब्बत और अमल के तराजु में भारी 


फजीलतः एक हदीस में है के जो शख्स इस कलिमह | 
को सुब्ह में सौ मरतबह और शाम में सौ मरतबह पढे 
तो इसके इस अमल की बराबरी मख्लुक में से कोई भी 
नहीं कर पाएगा। (अबुदाउदः २/६९४) अगर इस 
कलिमह के बाद الله العظيم‎ ७2६...» बढा कर पुरा 


कलिमह... | 
red 40 3७८० ८८०2040502 

पढे तो और ज्यादा बेहतर है। ا‎ 

(फत्हुलबारीः १३/५४२ मत्बूआ दारूल मआरिफ बैरूत) 

कयुंके एक हदीस में है के यह दोनों कलिमात 
अल्लाह तआला को बहुत महबुब है। और अमल 
तोलने के तराजु में उनका बहुत वजन है, (बुखारी 
शरीफ: २/११२८) यह दोनों कलिमात बहुत ही 
(किक और बहुत फजीलतवाले है। PY और 3 

٠ के बाद या रात को सोने से पहले और उठने के बाद सौ | 
FRIED FRED FRI RL 


QFN TNR QOS ENT)‏ لع 56 22ر03 للع «٠»‏ جوركت 


खास-खास फजीलतोंवाली 28 मस्नून दुआएं 
(२४७७००५२९9 (०७७००५२२29 


वह जरूर पढ लें, इससे अल्लाह माला क | को 
मुहब्बत में इजाफह होगा, गुनाहों से बचना आसान 
होगा। 

ई८ॐ पहाडों के बराबर अज्र 


EE 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ° بسم الله الرحمن الرحيم ०‏ 
وَقل ab eo‏ الَذِي heed‏ وَلَمْ 565 4 

شريك ८‏ | لملک ولم يکن لَه وَلى من الذ 5 

ese +5 و‎ 

जो आदमी यह आयत पढेगा उसके लिये 

| अल्लाह तआला जमीन और पहाडों के बराबर अज्र 


लिखेगा। (कुरतुबीः १०/३४५) 
९ एक लाख नेकियां 


الحمد للهالذى توا ضع کل go‏ 
Lad‏ 41 الذي ذل كل ab sds 62५४ ५ ५०‏ 


و عم ر ر 3 & 


الذى اخضع كل شىء لملکه 


न जो शख्स इसको सुब्ह के वक्‍त पढे उसके लिये 
(एक लाख नेकियां लिखी जाएगी और अगर ल 
FRIED FRIED GFR NED 


E e ते ج ي‎ 
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OAD 


|च जाए तो उसको रूह को सब्ज परिन्दों को नकल म में 
जन्नत में आजाद छोड दिया जाएगा जहां चाहे फिरे। 
( अददुआअ तबरानी ३२५) 


4 
का اسه‎ 
५ 
| 


(२७5००२७२३2 ग 
% 


हिफाजत के मुतअल्लिक दुआएं ( 
ई१०क _आयतुल कुर्सौ के खास फजाइल 
० اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ه بسم الله الرحمن الرحيم‎ 

ا الله لا إلة إِلَاهُوَ > الحي اليم ج 0०0४‏ ...1 
و لا نوم + (०4‏ فى السموات و ما فى الارض b‏ 
من ذاالذى بشفع عندة الا .499 ط بعلم ماب بين 
یب وما خلفهم ج )3 34६२०‏ بشيءٍ من 
ا اله بما شاء ج وسع كر لسموات 1 


35 
4 


ا De‏ مي 


الارض ج ولا يئودة Ayr‏ 





orn ا لس‎ टै 
० ضيج‎ | 
११ رم‎ 


FRIED) OSSIAN تتتنع رتم06‎ 
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CFTR) CAFS 
यह आयत कुने करीमको अजीम तरीन आ 


| अहादीस में उसके बडे फजाइल व बरकात मजकुर 
है। मुस्नदे अहमद की रिवायत में है के रसुलुल्लाह 

ने इसे सब आयतसे अफजल फरमाया है और एक 
दुसरी रिवायत में है के रसुलुल्लाह A ने हजरत उबय 
a कअब रदि. से दरयाफत किया के b 
कुरआन मे कोनसी आयत सबसे अजीम (बड़ी) है? 6 


IS 


हजरत उबय इब्ने कअब रदि.ने अर्ज कोया 
आयतुल कुर्सी। 
नबीए करीम € ने उनको तस्दीक करते हुए फरमाया 
ए अबुल मुन्तिर तुम्हें इल्म मुबारक हो। 
(एक हदीस में है के) हजरत अबूजर रदि. ने 
| नबीए करीम #£ से दरयाफत किया 
या रसुलल्लाह ££ | कुर्आंन में अजीमतर आयत 


(इब्ने कसीर, अन अहमद फिल मुस्नद) 
हज़रत अबू हुरयरह रदि. फरमाते है के रसूलुल्लाह 
४5: ने फरमाया सूरए बकरह में एक आयत है जो कुर्आनी 
आयतों की सरदार है, वह जिस घर में पढी जावे शैतान 
(वि निकल जाता है। 
नसइ शरीफ की एक रिवायत मे क 
FRIED GRIND FID 


कौनसी है? b 
फरमायाः आयतुल कुर्सी। 
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OED 
| इ ४». ने फरमाया जो शख्स हर फर्ज | 
के बाद आयतुल कुर्सी पढा करे तो उसको जन्नत में 
दाखिल होने के लिए सिवाये मौत के दूसरी कोई 
रूकावट नहीं है। यअनी मौत के बाद फौरन वह जन्नत 
के आसार और राहत व आराम का मुशाहदा करने 
लगेगा। (सहीह इन्नुस्सुन्नी : १२४, मआरिफुल कुर्आन १/६१२) b 
एक हदीस शरीफ में हुजूर ४४: का इर्शाद है जो 


IS 


शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढेगा वह 
दूसरी नमाज के आने तक खुदा को हिफाजत में रहेगा। 
(मजमउज्‌जवाइदः २/१४८) 
इन अहादीस से मअलूम हुवा के आयतुल कुसी को 
हर फर्ज नमाज के बाद पढ लेना चाहिये। और दिन रात 
| में किसी एक वक्त घर में भी पढ लेना चाहिये, अच्छा यह | 
है के सोते वकत आयतुल कुर्सी पढ लेवे। 
ई११ॐ सूरए इख्छास (कुल हुवल्लाह) और मुअव्वजतैन (कुल b 
अउजु बिरब्बील फलक और कुल अउजु बिरब्बिन्नास) के 
| फजाइल-फवाइद-पढने के अवकात और तरीका ١ 








اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 3 
فل 93 1140 ٠‏ الله الصمَد Lie) ०‏ 
لذ ०८७४ डा.‏ 
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2 الله GDH ee os‏ 37 
ا مِنْ شر ٠ Geb‏ وَمِنْ شر ٠ CBN‏ وَمِنْ 
شر النففتٍ فى العقد yo‏ من شر 91०७७‏ حَسَدَ 
بشم por HA‏ الرَّحِيم PSE ٠‏ 
gol ।‏ إلة‌الناس ٠‏ من شر oH‏ 
م الخناس ٠‏ الذي يوسوس فى صدورالناس من الجنة 


$ النا سه 

हजरत अब्दुल्लाह FF हबीब रदि. से रिवायत है 
के एक रात को बारिश और सख्त अंधेरा था। हम 
रसूलुल्लाह ४६ को तलाश करने के लिए निकले। जब 
आपको पा लिया तो आपने PUT: b 

के कहो 

मैंने अर्ज किया क्या FE, . 

आपने फरमाया ५८14) + (5 और 
मुअव्वजतैन यअनी برب الفلق‎ 3५८४ قل‎ और 3% قل‎ 
الناس‎ ० ~ पढो। जब सुब्ह हो और जब शाम हो, तीन ا‎ 


jim मरतबह पढना तुम्हारे लिए हर तकलीफ से 8 
होगा । (मआरिफुल कुर्न ८/८४८) | 
FRIED GRINNED TILED 
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(२४७००२9 
| १२% हर बिमारी से शिफा के लीये 
हज. आइशा रदि. फरमाती है के | ا‎ 
को जब कोई बीमारी पेश आती तो यह दोनों सुरतें 
(कुल अउजु बिरब्बील फलक और कुल अउजु 
बिरब्बीन्नास) पढ कर अपनें हाथों पर दम कर के सारे 
१ बदन पर फेर लेते थे। और फिर जब मरज़े वफात 
(यअनी जिस बिमारी में वफात हो) में आपकी 
तकलीफ बढी तो में यह सुरतें पढ कर आपके हाथों पर 
दम कर देती थी। आप अपने तमाम बदन पर फेर लेते 
थे। में यह काम इस लीये करतीथी के हज़रत के 

मुबारक हाथोंका बदल मेरे हाथ नहीं हो सकते थे। 
(मुअत्ता मालीक : पेजनं. ३७५) 

| #£१३क सोते वक्त पढने को तीन सूरतें 
जब आप #£ बिस्तर पर सोने तशरीफ लाते तो 
रोजाना रातको आपका मअमुल था के उपरवाली 
(यअनी तीनों) सूरतों को पढकर अपनें दोनों हाथ पर 
| दम कर के पुरे बदन पर जीतना हो सके फेरते और 
इब्तीदा चेहरे और सर और सामनेवाले बदन के हिस्से 
से फरमाते इस तरह तीन मरतबह करते | 

(बुखारी : २/७५०) 

(नल अनीः एक मरतबह यह तीनों सुरतें पढ कर सतो 


OFT SEO TERSAN GRIF ا وکت ر کی‎ 


बदन पर दम करे, फिर दुसरी मरतबह यह तीनों सुरतें 
FRIED GRID GREED 


EE 
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2 और अपने बदन पर दम करे, और तीसरी TT | 
यह तीनों सुरतें पढ कर अपने पुरे बदन पर दम करे। 
(मज़ाहिरे हक) 
मुस्तनद अहादीस में इन दोनो (यअनी कुल 
अउजु बीरब्बील फलक और कुल अउज़ु बी 
रब्बीन्नास) सुरतों के फज़ाइल और बरकात मन्कूल । 
है। सहीह मुस्लिम में हज़रत उकबह इब्ने आमिर रदि. र 


IS 


की हदीस है के रसूलुल्लाह £ ने फरमाया के तुम्हें 
कुछ खबर है आज की रात अल्लाह तआलाने मुझ पर 
ऐसी आयते नाजील फरमाई के उनकी मसल 
(मिसाल) नहीं देखी। 

और एक रिवायत में है के तौरात, इन्जील ओर 
जबूर और कुर्जन में भी इन जेसी कोई दूसरी सूरत | 
नहीं है। एक दुसरी रिवायत इन्हीं हजरत उकबह रदि. 
से है के एक सफर में रसूलुल्लाह £ ने मुअव्वजतैन b 
मेरे सामने पढी, और फिर मगरिब की नमाज में इन्हीं 
दोनों सूरतों को तिलावत फरमाई। और फिर फरमाया | 
इन सूरतों को सोते वक्‍त भी पढ लिया करो और उठने 
के वक्त भी। 

(नसइ, इन्नुस्सुन्नी: ७५९, मआरिफुल BAT: ८/८४७) 

इन अहादीस से मअलूम हुवा के इन तीनों | 
5 सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना चाहिये। 

GRRL FRED GFR GRR 
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खास-खास फजीलतोंवाली 35 मस्नून GAT 
QFE) [QU FIND) 


(2४७००७9 
जि रात सोते वक्त भी हदीस में आये हुवे कि के 
मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन पर दम कर 
लेना चाहिये। दम को इब्तिदा चेहरे और सामने की 


और बिमारीयों के मोके पर कुल अउज़ु 
बिरन्बिल फलक और कुल अउजु बिरब्बिन्नास को 
पढ कर अपने उपर दम करते रहे। और सुब्ह में 
उठते वक्त भी इन दोनों सुरतों को पढ लेवे। और 
एक हदीस शरीफ से मअलूम होता है के हर फर्ज 
नमाज के बाद इन दोनों सुरतों को पढ लेना चाहिये। 


(अबूदावुद और नसइ के हवालह से मआरिफुल कुरआन ८/८४७) 


जिन्नात और जादू और 
हर शैतान से हिफाजत के लिये दुआएं 


&१४% जादु से हिफाजत के मुफीद कलिमात मुफीद कलिमात 
eas اعوذ بوجوالله العظيم الذي ليس شىء‎ 
منةء وَ بكلمَات الله التامات التى لا يجاوڑهن بر‎ 


و ५४5)‏ فاجرء و باسماء الله الحسنى كلها ما نت 
FRIED OSSIAN TIRAD‏ 
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RFS) 
£)> وما لم اعلم من شر ما خلق و £ و‎ प्‌ प्‌ 
(अलमुअत्ता ह.नं. १९१०, ४/४०९) 

फजीलतः हजरत कअबे अहबार रदि.से रिवायत है के ا‎ 
अगर चंद कलिमात का में विर्द न रखता तो यहुद मुझे 
(जादु के जोर से) गधा बना देते। इस लीये जादू से ا‎ 
हिफाजत के लीये पढते रेहना चाहीए। | 


IS 


ई१५% जिन्नात से हिफाजत के लीये दुआ 
الله التاه‎ SS وَ‎ cS 30 


اللا تی HEY‏ لا فاج مَنْ شر م يدر 5 
مِنَالسَمَاءٍِوَ شر ७ ६४ ८ ६ ७‏ )1 | 


لليل 


١ 


~ 


02 


ho النهّار وَ مِنْ طوّارق الليل و النهار إلا طارقا‎ 
(अलमुअत्ता ह.नं. १९०८, ४/४०८) بخير يا رحمن.‎ 
एक खबीस जीन आगका शोअला (अंगारा) ले 


कर हुजुर “£ के पीछे लगा तो उसको दुर करने के 
लीये हजरत जिब्रईल अ.स. ने उपरवाली दुआ सीखाइ। 


।‏ لارض و شر ما يخرج منهاء و من فتن 

(इख्तिसार के साथ बिल्मअना) र 

5 नीज आयतुल कुर्सी के फज्ञाइल में यह भी परर 
FRO FRIED 2०-५७ 
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ORDO 
| न के जिस घरमें आयतुल कुर्सी पढी जावे हेत 
वहां से निकल जाता है। 
ई१६ॐ शैतान के मक्र और शर से बचने के लिये 


ا اغوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 بسم الله الرخمنٍ الرحيم 
००५०४ KNEE SEY SSN ।‏ الشيطين 3210 ١‏ 
بک رب أن Smad‏ 
फज्ञीलत: यह दुआ अपने मअना के ए'तेबार से शैतान‏ 
के शर और मक्र से बचने के लिये एक जामेअ दुआ‏ 
है। रसूलुल्लाह # ने मुसलमानों को यह दुआ‏ 
तलकीन फरमाई है। ताके गैज्ञ व गुस्से की हालत में‏ 
जब अपने उपर काबू नहीं रहता और शैतान के हम्जा |‏ | 
का दखल हो जाता है तो ऐसी हालत से इन्सान महफूज‏ 
रहे। उसके अलावह शयातीन और जिन्नात के दूसरे b‏ | 
आसार और हमलों से बचने के लिये भी यह दुआ‏ 
मुजर्रब है। (मआरिफुल कुरआन: ६/३३० इख्तिसार के साथ ; कुरतुबीः १२/१४८)‏ 
नोटः सुरए FET यअनी कुल हुवल्लाह, सूरए फलक‏ 
यअनी कुल अउजू बिरब्बिल फलक और सूरए नास‏ 
ا यअनी कुल अउजु बिरब्बीन्नास इससे भी जिन्नात और‏ | 
से हिफाजत होती है। लिहाज़ा इन तीनों 3‏ 
निर सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना चाहिये। |‏ 
FRIED FRIED FRIED‏ 
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(८७००५०२९२0 


Ce 

| रात सोते वक्त भी हदीस में आये हुवे कि के क 
मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन पर दम कर 
लेना चाहिये। दम को इन्तिदा चेहरे और सामने की 
तरफ से करे। और FFE उठते वक्‍त और हर फर्ज 
नमाज़ के बाद भी कुल अउजु बिरब्बिल फलक और 
कुल अउजु बिरब्बिन्नास को पढ लेवे। b 

इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद और रात को 
सोते वक्त आयतुल कुसी भी पढ लेनी चाहिये। 
नोटः शैतान से हिफाजत के लिये मुफीद कलिमात पेज नं.१९ 
दुआ नं: ५ पर गुजरे हें, उसको भी पढना चाहिये। 


IS 


एकसिडन्ट और अचानक 
आनेवाली मुसीबत से हिफाजत को दुआएं 


بسم الله الذى Y‏ بضر مع اسمه شی فى | لارض 


ولا في السماءِ وهو السميع العليم 


हज. अबान इब्ने उस्मान रह. हजरत उस्माने 


रदि. से रिवायत करते हे के‏ لا 
जो शख्स रोज़ाना सुब्ह-शाम तीन मरतबह ह‏ 
FRIED FRIED GFR NED‏ 
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(१७) 
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OSD ODD CFTR 
3 पढेगा उसको कोई चीज़ तकलीफ नहीं 35 
सकती । 

फिर अबान (इस हदीस के रावी) को फालीज 
को बिमारी लग गई तो कोसीने उनसे कहा 

वह दुआ कहां गई जो तुम बयान किया करते थे? 
१ तो फरमाया ا‎ 

खुदाए पाक को कसम न मेनें तुमको वह झुटी 
हदीस बयान की और न मुझे वह झुट बयान की गई | 
(हदीसें तो अपनी जगह बील्कुल सहीह है के उसके 
पढने से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहोंचा सकती । ) 
लेकीन जब अल्लाह तआलाने मेरे उपर अपनी तकदीर 
कोनाफोज करना चाहा तो मेंबहदुआपढना ही भुल गया | 
| (तिरमिजी : २/१७६, तबरानी : ह.नं. ३१७, २/९४०) 
फजीलतः हदीस शरीफ में है के जो शख्स हर रोज 
सुन्ह-शाम यह कलिमात (यअनी उपरवाली दुआ) तीन b 
मरतबह पढेगा उस को कोई चीज नुकसान नहीं 
| पहोंचाती। (अत्तरगीब १/४१५) और एक रिवायत में | 
है के उस पर कोई अचानक आफत नहीं आती। 
| (अबुदावुद १/६९४) ا‎ 
&१८क जान-माल, घरबार की सलामती की दुआ 


ای الله الذي ४‏ إله إلا هو »عليه تو كلث .5( 
FRIED OSO TREO‏ 
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i 1५35४ 015७ ५ الْعَظِيْم»‎ pais 
१०१ لم يڪن و لا حول و لا فة إلا بالله الْعَلي‎ 


5 الله قد 


| و‎ pr شىءع‎ (४ الله على‎ 5 il 
7 w و‎ | 


१ EN علماء اعوذ بالله الذي‎ ५०४ بكل‎ bs 
LISS ८०२७४ عَلَى الأَرْض‎ Blu 


ربى اخل بناصيتها | ن ربى على ضرا b‏ مستقيم 

हज़रत हसन रह. से रिवायत है के हम नबी ए 
करीम ركه‎ के एक सहाबी के पास बेठे हुए थे तो 
कीसीने आ कर उनको कहा: के 

तुम्हारे घर की खबर लीजीये, वह जल चूका है 

तो आपने फरमाया: के 

नहीं जला है, 

वोह शख्स जा कर फिर आया। कहने लगा अपने 
घर की खबर लो, जल गया है। 

उन्होंने जवाब दीया, नहीं! खुदाए पाक की कसम 
मेरा घर नहीं जला है। 

तो उस पर खबर देने वाले ने कहा के, घर तो 7 
2 हे और आप हें के कसम खा रहे हो के नहीं जला? 

GRRE GRRL NED FSD 
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CRD 

तो उन सहाबी रदि. ने अर्ज कीया | 

के मैंने हुजुर अकदस ६ को इर्शाद फरमाते हुए 
सुना के 

जो शख्स सुन्ह में यह दुआ पढे तो उस शख्स 
को अपने जान-माल और घरबार के सीलसीले में कोई 
नागवार बात पेश नहीं आएगी। और आज में ने यही b 
दुआ पढी है। 


IS 


फिर उन सहाबी ने अर्ज कोया 
उठो (घर की हालत देखें) चुनान्चे आप के साथ 
सब खडे हुवे, (घर पहोंचे तो क्या देखते है के) 
आस-पास का सबकुछ जल गया है और उनके घर को 
۳ भी नहीं हुवा। (इन्नुस्सुन्नी : पेज नं. २१ ह.नं. ५८) 


दुश्मनों और बलाओं से हिफाजत 


$१९$ सुब्ह-शाम मांगने की दो मुबारक दुआएं ا‎ 





ا_ ١‏ للهم إنى اعود كت من cs‏ 9 درک 
الشقاءء و سوءع القضاءء و شماتة الاعداء 


3 मफहूम अज बुखारी शरीफ २/९७९) ل‎ 
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اله إنى اعوذ بک من شر اعمات و 
شر ما لم (इब्ने माजा; २७२) kos‏ | 


। 


3५० ७८७ bo SE الله‎ ५.४, 3 

कबीलए असलम के एक आदमीने हुजुर ४ से 
कहा के आजकी रात मुझे नींद नहीं आयी 

इर्शाद फरमाया 

कोस वजह से? 


| 
| हर बुराइ हर तकलीफ से हिफाजत b 


&२० हर तकलीफ से अमान पाने को दुआ 


उन्होंने कहा: के ا‎ 
मुझे बिच्छुने डस लीया। 
| तो आप ££; ने फरमाया | 
(इन्शा अल्लाहु अज्ज वजल्ल) कोई चीज तुम्हें 
| तकलीफ न पहोंचाती । ا‎ 


अगर शाम को तुमने यह दुआ पढली होती तो 
(मुस्लीम : २/३४७, तबरानी : ह.नं. ३४६ "हक" ) 
(ने नोटः तिरमिजी शरीफ की एक हदीस में आया | 
FRIED GRID OSE 
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२9 
ل‎ शाम के वक्‍त तीन मरतबह इस दुआ को पढने से Ei 
रात में बुखार-जहर (वगैरह कोई चीज) नुकसान नहीं 
देगी। (तिरमिज्ञीः २/२००) 


ई२१ॐ आयतुल कुर्सी और सुरए मुअमिन को चंद 
आयतोंकी फजीलत 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ه بسم الله الرحمن الرحيم ०‏ 
حم 0 تنزيل | لکت من | لله | لعریز | لعليم غافر 
الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذى الطول 


४‏ إل إلا هو إليه المصير 

१. हज़.अबु हुरयरह रदि. से रिवायत है के रसुलुल्लाह 

२७६ ने फरमाया के जो शख्स शुरू दिन में आयतुलकुर्सी 

और सूरए मुअमिन की पेहली तीन आयतें (उपरवाली) 

पढ ले वह उस दिन शाम तक (हर बुराइ और तकलीफ 

से) महफूज रहेगा। और जो शाम को पढ लेवे तो सुब्ह 
तक (हर बुराइ और तकलीफ से) महफूज रहेगा। 

(तिरमीजीः २/११५) 
फायदा: हदीस शरीफ में है के आप € कीसी जिहाद 
के मौके पर रात में हिफाजत के लीये फरमा रहे थे के 


3 अगर रात में तुम पर अचानक हमला किया ल तो 


OS SATO GFL GFR FD د ی‎ Ge 


(७१7८-५४४) पढ लेना, जिसका हासिल लफजे 
FIFO OSO 
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oe के साथ यह दुआ करना है के हमारा | 


कामियाब न हो और एक रिवायत में (1१०-५ ४९>) 
बगैर नुन के आया है, जिसका हासिल यह है के जब 
तुम +> कहोगे तो दुश्मन कामियाब न होगा। इससे 
मालुम हुवा के > दुश्मन से हिफाजत का किला है। 
(इब्ने कसीर) मआरिफुल कुर्आन में इस जगह हजरत b 
साबीत बुनानी रह. का अजीब व गरीब वाकिअह लिखा | 


IS 


हुवा है। मअ हवाला यहां दर्ज किया जाता है। 
हजरत साबित बुनानी रह. फरमाते है के में 
हजरत मुस्अब बिन जुबैर रदि. के साथ कुफा के इलाके 
में था। में एक बाग के अंदर चला गया के दो रकअत 
'पढ लुं, मैंने नमाज से पहले .-५9-<-॥,> की आयते 
| الْمَصِيّر‎ 4 तक पढी। अचानक देखा के एक शख्स मेरे | 
पीछे एक सफेद खच्चर पर सवार खडा है, जिसके 
बदन पर यमनी कपडे है। उस शख्स ने मुझसे कहा के b 
जब तुम ८५.५ 2 कहो तो उसके साथ यह दुआ करो 
| الذنب إِغْفِرّلِى‎ ¬ ॐ „५ यअनी ए गुनाहों के मुआफ | 
करनेवाले मुझे मुआफ करदे। और जब तुम पढो, 
ابل التب‎ तो यह दुआ करो ५7 4-5] يقابل التؤب‎ 
यअनी ए तौबा के कबूल करनेवाले मेरी तौबा कबूल 
ا‎ फिर जब पढो الْعقَاب‎ ५५५.5 तो यह अजव करो 
७४५०४०५ ४.७ ८ ए सख्त इकाबवाले मुझे अजाब 
ESRD GRIND GRIND 6७७३० 
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(४४८७००२९२9 
| दीजीये। और जब الطول‎ ८८३ पढ़ो तो यह इम करा 

~ ७५५१५५ यअनी ए इन्आमो एहसान 
करनेवाले मुझ पर इन्आम फरमा। 

साबित बुनानी रह. केहते है यह नसीहत उससे 
सुनने के बाद जो उधर देखा तो वहां कोई न था। में 
उसको तलाश में बाग के दरवाज़े पर आया, लोगों से b 
पुछा के एक ऐसा शख्स यमनी लिबास में यहां से | 


IS 


गुजरा है? सबने कहा के हमने कोई ऐसा शख्स नहीं 
देखा। साबित बुनानी रह. को एक रिवायत में यह भी 
है के लोगों का ख्याल है के यह हजरत इल्यास अल 
थे। दूसरी रिवायत में उसका जिक्र नहीं। 


(मआरिफुल कुर्न ७/५८१,५८२) 


ई२२% हिफाजत के लीये हज. अनस Ê. की खास दुआ 


على 2/7 ۱ £ 2 


ا بسم | لله 4 على nd‏ و टे‏ بغي 4 بسم | لله على هلى 


4 م 


و ce १३ us‏ بسم الله على ما اغطانى الله i‏ 


و 5 > E‏ ر لډ 55 


له اشر شيئاء الله اکر الله اكير 
ا واعر و اجل و اغظم ممااخاف RE है,‏ 
DoE 2“‏ :1 | 
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57 ی اعود بک من سر فيي و من شَرٍ ع 

| Aron ev 

فقل حَسبى YONA‏ عليه تو كلت و هو 

०3 0] bd pro)‏ 40 الذي نر 

Gra SH । 

ये हज़रत अनस बिन मालिक रदि. की दुआ है 

जो आ हजरत ७४ के खादिमे खास थे। दस साल ओं 
हजरत ४४ की खिदमत में रहे और ऑ हजरत २७ 
उनकी वालिदह की दरख्वास्त पर उनको दुन्या व 

| आखिरत को भलाइ को दुआ से मुशर्रफ व मख्सूस | 
फरमाया था। और हक सुब्हानहु व तआला ने आँ हजरत 

| “श की दुआ की बरकत से उनकी उम्र और माल और ا‎ 
अवलाद में अजीम बरकत अता फरमाई, चुनान्चे उनको 

| उप्र सौ साल से ज्यादा हुई। और उनकी सुल्बी अवलाद | 
की तअदाद सौ को पहोंची है। जिनमें ७३ मर्द थे, और 
बाको औरतें। और उनका बाग साल में दो बार फल 
लाता। यह दुन्या की बरकात थीं। (जो बतुफैले दुआए 
e शश; उनको हासिल हुई) बाकी कक को 

٣ बरकात का अंदाज़ा कोन कर सकता है? | 
FRO FRINGED RRL 
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जवामेअ'' में नकल‏ ممه हदीस है उन्होंने‏ ب 
किया है के अबुश्शैख ने किताबुस्सवाब मे यह‏ | 
वाकिअह रिवायत किया है के एक दिन हजरत अनस‏ 
रदि .हज्जाज बिन युसुफ सकफो के पास बेठे थे।‏ 
हज्जाज ने हुकम दिया के उनको मुख्तलिफ किस्म के‏ 
चारसो घोड़ों का मुआयनह कराया जाए। हुकम की‏ 
तअमील की गई। हज्जाजने हजरत अनस रदि. से कहा‏ 
फरमाइए अपने आका यअनी आ हजरत ££ के पास‏ 
भी इस किस्म के घोडे और नाजो नेअमत का सामान‏ 
कभी आपने देखा? (तब हज. अनस रदि. ने)‏ 
फरमायाः बखुदा यकीनन्‌ मैंने आँ हजरत ££! के पास‏ | 
इस से बदर्जहा बेहतर चीजें देखीं और मैंने आं हजरत‏ 
से सुना के आप £ फरमाते थे जिन घोड़ों की‏ 
लोग परवरिश करते है, उनकी तीन किसमें है एक शख्स‏ 
घोड़ा इस निय्यत से पालता है के हक तआला के रास्ते‏ | 
में जिहाद करेगा। और दादे शुजाअत देगा। उस घोडे‏ 
का पेशाब, लीद, गोश्त, पोश्त और खून कयामत के‏ | 
हर तमाम उसके तराजुए अमल में होगा। और ०‏ 
शख्स घोडा इस निय्यत से पालता है के ज़रूरत के‏ 
FRIED FRI FRITS‏ 
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| सवारी किया करे और पैदल चलने की n से से 
बचे। (ये न सवाब का मुस्तिहक है और न अज्ञाब 
का) और तीसरा वह शख्स है जो घोडे की परवरिश 
नाम और शोहरत के लिये करता है ताके लोग देखा करे 
के फुलां शख्स के पास इतने और ऐसे ऐसे उम्दह घोडे 
है। उसका ठिकाना दोज़ख है। और हज्जाज! तेरे घोडे 
इसी किस्म में दाखिल है। हज्जाज यह बात सुन कर 
भड़क उठा और उसके गुस्से को भटटी तेज हो गई और 
केहने लगा ए अनस! जो खिदमत तुमने आँ हजरत ££ 
की की है अगर उसका लिहाज न होता, नीज अमीरूल 
मुअमिनीन अब्दुल मलिक बिन TOT ने जो खत मुझे 
तुम्हारी सिफारिश और रिआयत के बाब में लिखा है, 
उसकी पासदारी न होती तो नहीं मअलूम के आज में 
तुम्हारे साथ क्या कर गुजरता। हजरत अनस रदि. ने 
फरमायाः खुदा को कसम तु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता। और न तुजमें इतनी हिम्मत है के तु मुझे 
नजरेबद से देख सके। मैंने आँ हजरत & से चंद 
कलिमात सुन रखे है में FAT इन्ही कलिमात की पनाह 
jh रहता हुं और इन कलिमात को बरकत से तक 


CFT TINY (२७७००५२००३) CFT TEND (९५७७००५२००) 
OS SATO (७०२*६-२-»०-६£%२०९८७२*६५२-०५६४£%२०८७७३*०२-०५ ६० 


किसी सुल्तान के रोब से खोफ हे न किसी शैतान के 
GRID FRR FRNA 


खास-खास फजीलतोंवाली 49 मस्नून दुआएं 


OECD QADO 
r: से अंदेशा है। हजाज इस कलाम की त | से 


बेखुद और हैरान हो गया। थोडी देर बाद सर उठाया 
| और (निहायत लजाजत से) कहा ए अबु हम्जह (हज ١ 
अनस रदि. को कुन्नियत) वह कलिमात मुझे भी सीखा 
१ दीजीये। फरमाया तुजे हरगिज न सिखाउंगा। बखुदा तु । 
उसका अहल नहीं | 
फिर जब हजरत अनस रदि. के विसाल का वक्‍त । 
आया। अबान जो आपके खादिम थे, हाजिर हुए। और 
आवाज दी। हज़रत ने फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज 
किया वही कलिमात सीखना चाहता हुं जो हज्जाज ने 
आपसे चाहे थे मगर आपने उसको सिखाए नहीं। 
| फरमायाः हां तुजे सिखाता हुं, तु उनका अहल है। मैंने | 
ऑ हजरत २७% को दस बरस खिदमत को। और आप 
शश; का इन्तेकाल इस हालत में हुवा के आप ४४ मुझसे b 
राजी थे। इसी तरह तुने भी मेरी खिदमत दस साल तक 
को और में दुनिया से इस हालत में रूख्सत होता हुं के 
| में तुजसे राजी हुं। सुब्ह शाम यह कलिमात पढा करो। ا‎ 
हक UNE व तआला तमाम आफात से महफूज 
| रखेंगे। वह दुआ उपरवाली है। ا‎ 


(मअखूज अज आपके मसाइल ओर उनका हल ८/२३३ से 3 ) 
عم‎ इस दुआ को सुव्ह शाम पढने का मामुल बनाना चाहीए | 
OSA AOC TIRAD 
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CIN CII] 
आनद के गम और दुश्मन से कक 





| ई२३३ गम और कर्ज से छुटकारा पानेका मुजर्रब वज्ञीफा | 
5% ops | للهم إنى اعود يج من الهم و‎ | 
من اله لعجز وا لكسَّل وا عود یک من لجبن‎ = b 
~ و‎ Cr Ls وا لبخل وا عود بک من‎ 
dy! 
फजीलतः हजरत अबु सइद खुदरी रदि. फरमाते है के 
एक मरतबह हुजुर अकदस ४ मस्जिदमें दाखील हुए 
तो वहां एक अन्सारी सहाबी को देखा, जिनको अबु | 
उमामह केहते है, रसुलुल्लाह #2 ने पुछा: 
अबु उमामह क्या हुवा? के आप नमाज के वक्‍त b 
के अलावा मस्जिद में बेठे है? 
उन्होंने जवाब दीया: 
या रसुलल्लाह मुझ पर फिकरों ओर कर्जो का 
हुजुम हो गया है 
हुजुर £ ने फरमायाः 


कया में तुमको वह कलिमात न सीखाउं 2 तुम | 
2 पढो तो अल्लाह तआला तुम्हारे गम को दुर कर 
FRIED GRIEF OIRO 
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OND 
3 । और कर्जा अदा कर दे, 
उन्होंने कहा: जरूर या रसुलल्लाह! 
रसुलुल्लाह ५ ने फरमाया: के 
सुब्ह शाम यह (उपरवाले) कलिमात पढा करो। 
वोह सहाबी फरमाते है के में ने ऐसा ही किया तो 
| अल्लाहतआला ने मेरी परेशानी को दूर कर दीया और 
मेरे कर्जो को मुझसे अदा करवा दीया। 

(अबुदावुदः १/२१७) 
नोटः “FU इख्लास'' यअनी कुल हुवल्लाह, ''सूरए 
फलक'' यअनी कुल अउजू बिरब्बिल फलक और 
''सूरए नास'' यअनी कुल आउजु बिरब्बीन्नास इससे 
भी दुश्मन से हिफाजत होती है। लिहाजा इन तीनों 

| सूरतों को सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना 
चाहिये। और रात सोते वक्त भी हदीस में आये हुवे 
तरीके के मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन 
पर दम कर लेना चाहिये। दम की इब्तिदा चेहरे और 
सामने को तरफ से करे। और सुब्ह उठते वक्त और हर 
फर्ज नमाज के बाद भी कुल अउजु बिरब्बिल फलक 
और कुल अउजु बिरब्बिन्नास को पढ लेवे। 

इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद और रात को 
| सोते वक्त आयतुल कुसी भी पढ लेनी चाहिये। 


GTS IFO TSR SEND TSR و‎ » FD GRIF) GR 


سسا 


OSA IRD OSI OSA 2 
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CFTR TR 
पला तआला गम को खुशी से बदल दे| दे 
ई२४ अल्लाहतआला गम को खुशीयों से बदल देवे | 
امَك‎ ८-1 ०४.७ SE اللْهُمٌ إنى‎ 
ESAS مَاض في‎ Ss ا ناصِيّتي‎ 
بكل اسم ست‎ SU قَضائک»‎ 
BP أحَدًَا مّنْ خلقك أو‎ ६८४ 9 >... 
SL كتابك او اسُتاثرْت به في علم‎ 


ن تجعَل القرآن رَبيع قلبي و نور 3452 


IS 


ا ५०५०‏ حزلی› و ذهاتب همی 
फजीलतः हदीस शरीफ में है के जिस शख्स को कोई‏ 
गम या फिक्र लग गई हो तो वह इन कलिमात के जरीये‏ 
दुआ करे। इर्शाद फरमाया‏ 
जो बंदाभी इन कलिमात को पढेगा अल्लाह‏ 
ا तआला उस के गम को यकोनन्‌ कुशादगी से बदल‏ 


देंगे | सहाबा ने फरमाया: 
र कया हम दुसरों को भी न सीखावें? ل‎ 
USD FIL FRIST 


कि का QTD E 7 PR 
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(४५०००९9 
आप ££ ने इर्शाद फरमाया 
कयों नहीं, बल्के मुनासिब है की हर हा! | 
| यह कलिमात सीख लेवे। 
(मु. अहमद ह.न. ३७०४, १/६४६) 
{u} बुरा बुढापा, बखीली, बुज़दिली, दुनिया के फित्ने 
और अजाबे कब्र से हिफाजत की एक जामेअ दुआ 


। البخل وَاعُوُذ بک من‎ WYSE YE pS | 





AY 3) الْجُبُْن 309 بك ان ارد إلى‎ 
وَعَذَاب القبر‎ GH بک من فتنة‎ IS 
नसइ में बरिवायते हजरत सअद रदि. मनकल है 
के रसूलुल्लाह <£ यह दुआ बकसरत मांगा करते थे। ا‎ 
और इस हदीस के रावी हजरत सअद रदि. बडे 
| एहतेमाम से यह दुआ अपनी सब अवलाद को याद ا‎ 
कराया करते थे | 
| (मआरिफुल कुर्आनः ६/२४१, कन्जुल उम्मालः ह.नं.५०९५; २/६९० | 


Coan 
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(9७७००५००२9 


औरतों और बच्चों 
| के लिये खुसुसी हिफाजत की दुआएं 


ई२६ॐ औरतों और बच्चों के लीये हिफाजत को दुआ b 
। شاء الله‎ ७ الله و بحمده لاقوة الا باللهء‎ & | 


کان وما لم يسا لم يَكنْء «४‏ ان الله على كل 
شىء فدير وان الله قل احاط بكل شىء علما 
फजीलतः अबुदावुद शरीफ में है के‏ 
एक सहाबीय्यह जो हुजुर £ के किसी बच्चीको 1‏ 
खिदमत किया करती थी‏ 
उनसे रिवायत है के हुजुर £ की साहबजादीने‏ 
यह रिवायत बयान की है, के‏ 
हुजुर A सीखाते थे के‏ 
ا सुब्ह इन (उपरवाले) अल्फाज के साथ दुआ‏ | 
मांगा करो। बेशक जो इस तरह दुआ मांगे शाम तक‏ 
ا उसकी हिफाजत होगी और जो शाम को इन अल्फाज़‏ | 
साथ दुआ मांगे उसको सुब्ह तक हिफाजत की‏ 
(अबुदावुद २/६९२)‏ 0 


FRIED) GRRL) GRRLINED 
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(४७७००००७१७ 


QESD 

लिहाज़ा ओरतों ओर बच्चों को तो यह अर्ल | 
का सुब्ह शाम मांगनी चाहीए। 
ई२७ॐ बच्चो को पनाह मे देने के लीये पढे 
जानेवाले कलिमात 


> र 
| 


b‏ كما بگلمات 40 التامّة من ४‏ شَيْطان و 
(हिस्नुल मुस्लीम ह.नं. १४६ पेज नं ३३) ।‏ 


| इब्ने अब्बास रदि. फरमाते है के नबीए करीम 


IS 


४» हजरत हसन ओर हुसैन रदि. को इन कलिमात के 
जरीये पनाह में देते थे। 


गुस्से से हिफाजत 


ई२८क जब गुस्सा आवे तो यह दुआ पढे ا‎ 
ee Hl الشيّطان‎ Go 41५ 3 
(हिस्नुल मुसलिमः १०५, इन्नुस्सुन्नीः १४२, तिरमिजीः २/१८३) 


$२९ जब किसीको मुसीबत में देखे तो अपनी 
हिफाजत के लिये यह दुआ पढे 


(~~ مما ابتلاك به وذ‎ ७७९७७ 40 र 
OSA IAD OSSIAN TIRAD 
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ONDA 
خلق تفضباه‎ Cr Fs | | 


फजीलतः मुसीबत में फंसे हुवे आदमी को देख कर 
जो आदमी यह दुआ पढे वह जब तक दुनिया में मौजूद | 


है मुसीबत से महफूज रहेगा। (तिरमिजीः २/१८१) 
नोटः किसीभी इन्सान को किसी भी तकलीफ मे ا‎ 
परेशान देखे तो उसकी उस तकलीफ पर हमारे दिल में 


खुशी का ख्याल तक न आए। बल्के फोरन यह दुआ । 


पढ लेवे। 


शिर्क और दिखलावे से हिफाजत 


ई३० शिकें अकबर (यअनी अल्लाह _तआला के | 
साथ किसीको शरीक करना) शिकें असगर (यअनी 
रियाकारी, किसीको दिखाने के लिये अमल करना) b 
दोनों से हिफाजत की एक जामेअ दुआ 

ا SEY 21 ५६०‏ أن اش رک بک و انا أعْلّمُ 


हज. अबुबक्र रदि. से रिवायत है के, रसुलुल्लाह 


(ल एक मरतबह शिक का जीक्र फरमाया के 3 
तुम्हारे अंदर ऐसे छुपे अंदाज़ से आ जाता है जैसे च्यूंटी 
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مع جورعه 
में‏ الى कीडी) की रफतारे बे आवाज। और फरमाया‏ | 
तुम्हें एक ऐसा काम बतलाता हुं के जब तुम वह काम‏ 
कर लो तो शिर्के अकबर (बळा शिर्क) और शिर्के‏ 
असगर (छोटा शिक यअनी रीया-दिखलावे के लीये‏ 
कोई काम करना) सब से महफुज हो जाओ। तुम तीन‏ 
मरतबह रोजाना यह दुआ किया करो, फिर उपरवाली‏ 


दुआ बतलाइ। (मआरिफुल कुरआन : ५/६६३) | 


दुर करने के लीये खास खास दुआए 


{3%} गभराहट के वक्‍त पढने की दुआ 
हजरत बराअ रदि. से मरवी है के एक शख्स ने 


नबीए करीम ZE के पास आ कर TET (गभराहट) ا‎ 
को शिकायत की तो आपने इर्शाद फरमाया के यह दुआ 
पढा करो । 


سبحان الملک الفذوس ربا CER‏ وا لروح 
०1 2-4‏ وَالارض OE SFSU‏ 


br शख्स ने यह दुआ पढी तो उससे गभराहट e हो 
गई | (मजमउज़्ज़वाइद १०/१२८ इन्नुस्सुन्नी ह.नं. ६३९ पेज:१६३) 
FRIED GRID GRINNED 


बिमारी या बदन में दर्द या गभराहट 
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لعج » »بورك لعج »«جورعه‎ CAFTA TNE) 


| आंख को बिमारी की दुआ 
منى»‎ Dag ya و‎ ४-० ا معني‎ 


) 


GTS SEO TSR STEND TSR FD GRIF) GR 


हज. अनस बिन मालिक रदि. से मरवी है के 
नबीए करीम ££; के कोसी भी सहाबी को आंख में 
बिमारी होती तो यह दुआ पढते। 

(इन्नुस्सुन्नी ह.नं. ५६५ पे.११४) 

{33} सख्त बिमारी के मोके पर पढने की आयत 
"हटाओ GF HU بسم‎ ٠ الشيُطان الرَّجِيُمْ‎ 22 4४५ اعرد‎ 
| إِليْنَا لا‎ ६४०५ ८७८ IESE TEE 
لا إِله إلا‎ GN فتعالى الله الْمَلِك‎ SpE 
| لعرش | لكريم . ومن € مع | لله إلها‎ | 
| حسَابَهُ عند )4 م‎ ५०७ ५ HIRI آخر لا‎ 


8 
Cs 
५ 

5 


“1924021109 NS 
THF ४०३ 

सुरए मुअमिनुन की यह आखरी आयतें ला 
(> रखती है। बगवी और सअलबी ने हजरत 
(७१९२२2९५५%०७९७०२०-५९५५८%(७3२०२2-०९५५६% & 


FE 
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ODODE 
| इब्ने मस्उद रदि. से रिवायत किया 35 के 
उनका गुजर एक ऐसे बिमार पर हुवा जो सख्त 
बिमारीयो मे मुब्तला था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने 
मस्उद रदि. ने उसके कान में यह आयतें ایم‎ से 
अखीर तक पढ दी। वह उसी वक्‍त अच्छा हो गया 
रसूलुल्लाह 2६ ने उनसे दरयाफत किया के आपने b 
उसके कान में क्या पढा? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने र 


IS 


मस्उद रदि. ने अर्ज किया के यह आयतें पढी है। 
रसूलुल्लाह ९७ ने फरमाया कसम है उस जात की 
जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर कोई आदमी जो 
यकीन रखनेवाला हो यह आयतें पहाड के सामने पढ दे 
| तो पहाड अपनी जगह से हट सकता है। 
(BIT: १२/१५७) 
३४ हर किस्म के दर्द ओर बुखार को दुआ बुखार की दुआ 


b‏ بشم الله الْكبيْرء rbd 400 Sl‏ مِنْ شر كل 
ا عرق نعار و من شر حر النار 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदि. से मरवी है‏ 
ا के नबीए करीम £ सहाबा रदि. को हर किस्म के दर्द‏ 
और बुखार के लीये यह दुआ सिखलाते थे |‏ 
(तिरमीजी पेज नं. २/२७ ह.नं.२ ल‏ 


FRIED GRRL) OSE 
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(2८०००००२२9 CHAT لعج‎ 
| ६३५क बिमारी दूर करने के लिये 1 
Re على الحى الذي لا يموت‎ SS 
له ق بك‎ क्या 
الذل كر‎ ८-3 الملي ولم يَكْنْلَةوَلِي‎ b 


2 


2 


हजरत अबु हुरयरह रदि. फरमाते है के एक रोज 
में रसूलुल्लाह £ के साथ बाहर निकला इस तरह के 
मेरा हाथ आपके हाथ में था आपका गुजर ऐसे शख्स 
पर हुवा जो बहोत शिकस्ता हाल और परेशान था आपने 
| पुछा के तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? उस शख्स ने 1 
अर्ज किया के बिमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर 
दिया, आप £ ने फरमाया: के में तुम्हें चंद कलिमात 
बतलाता हुं वह पढोगे तो तुम्हारी बिमारी और तंगदस्ती 
जाती रहेगी वह कलिमात उपरवाले थे | 
| उसके कुछ अरसे के बाद फिर आप उस तरफ | 
तश्रीफ ले गए तो उसको अच्छे हाल में पाया आपने 
| खुशी का इजहार FAT उसने अर्ज किया जबसे ا‎ 
आपने मुझे यह कलिमात बतलाए थे में पाबंदी से 


ह उनको पढता हुं। (मआरिफुल BAT: ल ) 
FRIED GRID TIRED 
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(9७७००५००२9 


तंदुरस्ती और दीन दुनिया की 0 
आफियत और सलामती की दुआएं ا‎ 


{36} तंदुरस्ती और आफीयत के लीये ا‎ 
۴ استغیث»› | صلح‎ Sy 099 ا ياحىيا‎ 


IS 


شانى AS‏ و لو تکلنی إلى نفسى طرفة عين 
(अत्तरगीब वत्तरहीबः २/४२१)‏ 
اللهم عافيي في بَدَنِيء اللهم عَافنِي في 


ا سمعى » اللهم عافنى فى بصري» له اله NY!‏ 
(अबु दावुद २/६९४)‏ 

उपरवाले दोनों कलिमात सुब्ह शाम तीन तीन बार 

पढ लेना चाहिये | b 


ई३७३ हिफाजत और आफोयत को खास दुआ 

الهم إنى اسئلك الْعَافِيَة في FAV ISSN‏ 
الله إنى Hl SL‏ العَافية في دِيُنِي 3 في 
ذُنيَاي و اهُلي و مَالِيء اللهم استر عَوْرَاتِي 
vu‏ اللهم احفظني من بين بدي و 22 Ls‏ 


FRIED OSI OSA 


ayy QFN RP د‎ नल 3 
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(४७०८०२२१५७ 


ها + 


U۰» 
ا‎ 
a 
५. १ 
0... 
E 
न 
५.१ 
3 
५० 
6 
اليد‎ 
0 1 a 
b. 
५७० १ 





| She, 
फजीलतः हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदि. फरमाते है 
के आं हजरत #1 सुब्ह शाम इन अल्फाज से दुआ 
मांगा करते थे ओर इस मुबारक दुआ का अमल हमेशा 
रहा। (मिश्कातः १/२१० अबुदावुदः २/६९२) 


६३८ सूरए मुअमिनुन को आखरी आयत का अजीब फायदा 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 0 بسم الله الرحمنٍ الرحيم ٠‏ 

४-३ عبشا وانكم‎ oS Cis Cal ५६-०४ 
| YE فتعالى الله الملک‎ .3#< 
1402202000 هُوَرَبٌ الْعَرَشٍ الكرِيْم.‎ 
| 4) عند‎ ४० ५७०४ لَه به لا‎ ०८०७-४५ > 


\ 
र o 
2 © اس‎ 


إنهلا يفلح 5345 وقل رب اغفر وارحم 


GF ८-9 
नोटः इन आयात को सुब्ह-शाम पढते रेहना चाहिये | 
br और सलामती हासिल होगी। और केक | का 

1 माल 


e N 8. a FAD (GN 


हासिल होगा। (इन्नुस्सुन्नीः ह.नं'५७ पेजः ३३) 
FRIED) GRIF) تتتنعع رتم06‎ 


प्रा 
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(४७००८००१५७ 


हर किस्म की मुश्किलात में आसानी 
और बेचेनी दूर करने की दुआएं 


{3%} भारी से भारी काम में आसानी के लीये 
हदीसे पाक में यह दुआ मुसलमानों को तलकीन b 
गई है। 


।‏ | للهم | لطف ك فى ليسير كل عسير» فا ن ليسير 


ू 
न 
ا‎ मुकी كل عمد‎ 
ا‎ 
न 
र 
न 


IS 


509044 فى ७-५‏ و الاخرّة 


अलमुअजमुल अवसत तबरानी ह.न. १२७२, २/१४६ ) | 
४०३ मुश्किलात पर उबूर (काबु) हासिल करने का नुस्खा 


اعرد بالله من | لشيطا ن | لرجيم ०‏ بسم الله ا لرحمن | لرجيم ०‏ 





Sess‏ کلمت رَبك صذقاوٌ ५४५५‏ لا مدل 
لکلماتهء وهو السميع لعليم 


गजवए अहजाब में खन्दक खोदते वक्‍त जब 
भारी चटान निकल आइ तो यह आयत पढ कर आप 


5 ने कुदाल मारी, जिससे वह चटान टुकडे टुकडे 
गई | (कुरतुबी: १४/१३० कमी-बेशी के न 
FRIED GRID GRE 
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QPEL 


هعجم: «جورعح معجع» حورعح 
कोसी मुश्किल को दूर करने के लीये इस मरू‏ 
तिलावत एक मुजर्रब (आजमाया) हुवा नुस्खा है।‏ 
(मआरिफुल कुरआन ७/१०६)‏ 
{st} इजतिमाइ-इन्फिरादी मुसीबतों के वक्त‏ 
अबुदावुद में हजरत सअद FF अबी वक्कास‏ 
रदि. से रिवायत है के आँ हजरत #2 ने फरमाया,‏ 
हजरत युनुस अ.स. ने जो दुआ मछली के पेट में को‏ 
थी यअनी‏ 
Gio Boi र‏ 
उसे जो मुसलमान भी कोसी मकसद के लीये‏ 
पढेगा उसकी दुआ कबुल होगी।‏ 
(मआरिफुल कुर्जान ७/४७९, कुरतुबीः ११/३३४)‏ 
हजरत युनुस अ.स. जब मछली के पेट में थे तो‏ 
यह कलिमह खास तोर से पढते थे। अल्लाहतआलाने‏ 
इसको बरकत से उन्हें इस आजमाइश से नजात अता‏ 
फरमाई। और मछली के पेट से सहीह सालीम निकल‏ 
आये। इस लीये बुजुर्गों से यह मन्कुल चला आ रहा है‏ 
के वह इन्फिरादी या इजतिमाइ मुसीबत के वक्‍त यह‏ 
कलिमह सव्वा लाख मरतबह पढते थे और इस को‏ 
से अल्लाहतआला मुसीबत को दूर फरमा 3 |‏ 3 
(मआरिफुल BAT ७/४७९)‏ 


FRIED) GRIF) GRRLINHED 


९८०४७७०५२०) (२७७००५२००३) ९०७७००००५० (९५७७००५२०३) 
OFT (७3*६-२-»०-६£%२०९८७७३*६५२-०५-६£%२०(७७३*०२-०५ ६० 
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खास-खास फजीलतोंवाली 65 मस्नून दुआएं 


ONDINE 
6 तकलीफ और बेचेनी के वक्‍त पढने की दुआ | 
सहीह बुखारी और मुस्लीम में है के रसुले करीम 


श को जब कोई तकलीफ और बेचेनी पेश आती तो 
यह दुआ पढते। 


ا لآ إل ४‏ الله الْعَظِيُمُ Yd‏ 01 إلا ८३४0‏ 
| اعرش ४-4‏ إلة إلا الله رب السَّمواتٍ و 


IS 


رب الارض رب العرش الكر 
इमाम तबरी रह. ने फरमाया सलफे सालिहीन‏ 
(अगले बुजुर्गाने किराम) इसको दुआए कर्ब कहा करते‏ 
थे और मुसीबत और परेशानी के वक्‍त यह कलिमात‏ 
कर दुआ करते 9| (FH: २/३५१ ह.नं. २७३०‏ 7 
र ४३% जो आदमी दुनिया के सब सहारों से मायुस‏ 





हो गया हो उसके लिये एक जामेअ दुआ 


الهم ०४८८:‏ 5793121 41 طرق ين 





\ 6 


YG Eko‏ إل إلا 
कुरतुबीः १३/२२३)‏ 
(४४) हर काम आसान हो जावे‏ 
اح الله لا الإ # علي كلت وَهوَوبُ | 
FRIED OSI FSR‏ 
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RAFAT للع‎ ९०७७०००५२२ 7 


(सात मरतबह) العر‎ 
फजीलतः एक हदीस में है के जो शख्स सुब्ह-शाम 
यह कलिमात सात मरतबह पढे तो अल्लाह तआला 
उसके हर कामको आसान फरमा देते है, यअनी दुनिया 
व आखिरत के हर अहम कामो को किफायत 
फरमाएंगे 


(तरगीब १/२५५, मकतबह अब्बास अहमद अलबाज, मक्कतुल मुकर्रमह, अत्तबअतुल उला १४१७ हि. अबुदाबुद) 


| नमाज़ से मुतअल्लिक 
ू 
न 
' 
न 


। 


पढने की खास खास दुआएं 


(४६% नमाज़ के बाद पढने की खास दुआ 

४ اعني على ذک رک و شک رک و‎ ७४० 
(अबुदावुद : १/२१३) र 
हज. मुआज बीन जबल रदी. से रिवायत है के 
नबीए करीम ६ ने मेरा हाथ पकड़ कर इर्शाद 
फरमाया, के मुआज! मुझे तुमसे मुहब्बत है, फिर 
फरमाया के अय मुआज! में तुमको ताकीद करता हुं के 
किसीभी नमाज के बाद यह दुआ मत = | रि 

(> जरूर पढना) (अबु दावुद : ह.नं. १५२२, १/२१३) 
र) mi 


OFT (७3२*६-२-»०-६£%२०९८७२*६५२-०५६४£%२० GTI اي‎ 
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फर्ज नमाजों के बाद की एक और दुआ‏ م 
لا YY! ल‏ 


ol 43‏ و هو لی كل شی قدي اللهم لا مانع | 

لماا غطيت و لا / Soe‏ لما ०-०‏ ولا ينفع ذ 

(बुखारी : २/९३७) dl منک‎ i] 
{vo} नमाज के बाद की खास दुआ 

अल्लामह कुर्तुबी रह. ने अपनी सनद से हजरत 

अबू सइद खुदरी रदि. का यह कोल नकल किया है के में 


ने आ हजरत ४४ से कइ बार सुना के आप नमाज खत्म 
होने के बाद यह आयात तिलावत फरमाया करते थे। 


>>( ر | لعزةعما بصعرن ३८‏ سلم على 
री ) irk yo‏ لله رب العلمين 


(सुरए साफफात १८०,१८१,१८२, तफसीर इब्ने कसीर, मआरीफुल 
कुर्न ७/४८९ इन्नुस्सुन्नीः पेज नं.४५,४६; हदीस नं. ११९) 
४८% नमाज के बाद पढने का एक अमल 
हजरत अबु हुरैरह रदि. हुजुर # से रिवायत 
करते है के रसुलुल्लाह £ ने फरमाया: जिसने 
३३ मरतबह سان الله‎ 


OSA IRD OSI FSA 


GS 2‏ ا 


OSSD ह E 
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(२७८००००२१9 
और ३३ मरतबह لله‎ न्न 


और ३३ मरतबह SY 
पढा बस यह कुल ९९ मरतबह हुवा और सोंवी 
(१००वीं)मरतनह में 


لا إل الا اللَّدُوَحْدَهُ لا شَرِيْك لَه لَه المملىك 


وله os‏ )> على کل شىء فدير 
पढे तो उसके गुनाह मुआफ हो जाते है चाहे समन्दर की‏ 
झाग के बराबर हों। (मुस्लिम शरीफ: १/२१९)‏ 
नोटः “' आयतुल कुर्सी'' और ''सूरए फलक'' यअनी‏ 
कुल अउजू बिरब्बिल फलक और *' सूरए नास'' यअनी‏ 
कुल अउज़ु बिरब्बीन्नास भी हर फर्ज नमाज़ के बाद‏ 
पढ लेना चाहिये‏ 


{vp} नमाज के बाद की अजीब फजीलत को दुआ 
oD FD «०५ "कल आओ باللَهِ مِنَ الشَيْطان‎ 3) 


ين 7 2 ~ 


(१)‏ شهد الله انه لا ४। ८४‏ | و الْمَلئْحة و اولوا 
العلم ५८४‏ بالقسطء لا २०4 AY‏ الحكيم 


2९५ توتي‎ Sal ملك‎ gl قل‎ (२) 
bu تشا‎ yes و تنزع | ملك ممن تشا‎ ४-5] 
FRIED GRID GRINNED 


TT CFTR CFS TNE)‏ ا 
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ORDO 
क्क من تشاء. دقف الخير انك‎ i و‎ 


ا ५००४‏ قدي 5 تولج | لليل فى النهار و لر النهار 
।‏ | للبل وتخرج | لحى من الميت و تخرج 


१ الميت مِنَ الحىء و ترزق من تشاء بغير حسابه‎ 
रसुले करीम £ ने फरमाया के हकतआला का । 

फरमान है जो शख्स हर नमाज़ के बाद सुरए फातिहा 
ओर आयतुल कुर्सी और सुरए आले इमरान की 
(उपरवाली ) आयतें पढे तो मे उसका ठीकाना जन्नत में 
बना दुंगा। और उसको अपने हज़ीरतुल कुद्स में जगह 
| GTI और हररोज सत्तर मरतबह नजरे रहमत करूंगा। | 
और उसकी सत्तर हाजतें पुरी करूंगा। जिसमें से कम 
अज कम हाजत मगफिरत है और हर दुश्मनसे पनाह 
दूंगा। और उन पर उसको गालिब रखुंगा। (मआरिफुल 
| कुर्आन २/४७, कन्जुल उम्मालः खुलासा ह.नं.५०५६; २/६७९) | 


(تكلم فيه ابن المتقى و اورد اقوال عديدة. فغاية تحقيقه ان الحديث غير موضوع) 


uo} नमाज के बाद की दुआ 
ذنوبي وَ خطايّاي كلهاء اللهم‎ Hl اللهم‎ 
وَاجبرني و اشدني لصالح الا‎ el, 
GRIND GRID GRIND 
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| إِندَلايَمُدِىَلِصَالِحهَاوًَلا‎ ह 

| REE [RV 

हजरत अबू उमामह रदि. से रिवायत है के में 

जौनसी भी फर्ज और नफल में हुजुर #1 से करीब 

हुवा मैंने जरूर नबीए करीम #1 को यह दुआ पढते 
सुना। (इन्नुस्सुन्नी ह.नं. ११६) 


SO (०२००-६७ (Go 


{u} दो सजदों के दरमियान को दुआ 
الهم اغفرليء و ارْحَمَبِيء وَاهْدِنِي» 3 عافني» و ارَزُقنِي.‎ 

तर्जुमहः ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा ओर मुझ पर 
रहम फरमा ओर मुझे हिदायत ओर आफियत और 
रिज्क अता फरमा। (मिश्कात १/८४) ا‎ 
ई५२४क वित्र की नमाज़ के बाद पढने की दुआ 

| वित्र की नमाज़ का सलाम फेर कर तीन मरतबह ا‎ 
यह दुआ पढे। 


ओर कुद्दूस की दाल और सीन को खींच कर पढे। 


(अस्सुननुल कुबरा ४/१४१,ह.न. ४९६६, अबुदावुद १/२०२) 


3 तहज्जुद की नमाज़ को उठे तो यह दुआ पढे। لد‎ 
GRIND GRRL NED GRRL NED 


| AN الملک‎ Soe | 
तीसरी मरतबह पढते वक्त बुलंद आवाज से पढे 
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OASIS 
हज़रत आयशा रदि. ने फरमाया के आप | 
2 तहज्जुद की नमाज़ को उठते थे तो यह दुआ पढते 


थे, (यअनी तहजजुद की नमाज को इस दुआ से शुरू 
करते थे) 


| للهم Ss‏ جبريل 3 ميكائيل bbe‏ 
السموات والارض»عالم الغيب و الشهادةء 
انث تحكم بين عبادک فیما كانوا فيه GS‏ 
SN‏ لِمَا اختلِفٌ فيه مِنَ God‏ بإذنك › إنىف 


> و م شا | श्र‏ م و سيد 
تھی من تشاء إلى صِرَاطٍ مستقيم . 
(मुस्लिम: १/२६३) ˆ‏ 


अगर तुम चाहो के 
तुम्हारी दुआ कबूल हो जावे 


SE له‎ EEL 


دسفینی وو | نسب Le‏ وو | لے et‏ لحیینی 
हजरत हसन रदि. फरमाते है के स्स‏ م 
RIF) GFR) GRID‏ 


1 
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CASS ILLS) 
| A जुन्दुब रदि. फरमाते है के में तुमसे एक 
हदीस न बयान करू जिसे मैंने नबीए पाक ££ से बार 
बार सुनी है, 

इसी तरह हजरत ATIF रदि. से बार बार सुनी, 

इसी तरह हजरत उमर रदि. से बार बार सुनी 

मेने कहा: हां, 


उसको हर दुआ कबूल करेगा। 

रावी (हज. समुरह रदि.)ने कहा के मैंने हज. 
अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदि. से मुलाकात को। 

मैंने कहा तुम्हें एक हदीस न सुनाउं? 

जिसे मैंने नबीए पाक £ और हजरत अबुबक्र 
रदि. ओर हजरत उमर रदि. से बार बार सुनी है। 

उन्होंने कहा, हां सुनाइए, 

मैंने यह हदीस बयान को, उन्होंने कहा कसम 
खुदाकी, मेरे मां बाप कुर्बान हो अल्लाह के रसुल #2; 
पर! 

ये वह कलिमात है जो अल्लाहतआलाने हजरत 
मुसा अल. को अता किये थे 

वोह हर दिन सात मरतबह उसे पढ़ते थे न जो 
(न सवाल अल्लाहतआला से करते अल्लाहपाक उसे | 

RID FRED GRIND RRL 


उन्होंने कहा, 
सुब्ह शाम जो शख्स उसे पढेगा अल्लाहपाक 


GTS IFO TSR FOD GRIF) GRIF) GR 
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1 फरमा देते । (तरगीब १/ | ६१) 


{ut} दुआ मांगने से पहले पढने की दुआ 
हज़रत सइद इब्ने जुबैर रदि. फरमाते हे के मुझे 


कुअनि करीम की एक ऐसी आयत मअलूम है के ا‎ 
उसको पढ कर आदमी जो दुआ करता है कबुल होती ا‎ 


है फिर यही आयत बतलाइ। 
9 | اللهم فاطرَ السموات و الارض عالم‎ 
BVP ५3 عِبَادِك‎ Gf انت تخكم‎ SL 


रोजी में बरकत और कर्ज को अदायगी ओर 
फकौरी और मोहताजी से हिफाजत की दुआएं 


ई५६क कर्ज की अदायगी के लिये 
للهم فارج الهم کاشف الغم مح دعوة‎ | | 
Cees i 5८: a ا‎ 


لر حمنی 4 فارحمنى بر حمه ५ Le‏ 
ل OSA AOC TIRAD‏ 


| (मआरिफुल BAT ७/५६६, कुरतुबी: १५/२६५) 
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د 5 چ :2 


हजरत आइशा रदि. फरमाती हे के हजरत 
| अबुबक्र सिद्दीक रदि. मेरे पास आये और मुझसे | 
फरमायाः के आप ££ ने मुझे एक दुआ सिखलाइ है 
वह आपने सुनी? मैंने पुछा वह दुआ क्या है? फरमाया b 
हजरत इसा अल. अपने अस्हाब को वह दुआ 
सिखलाया करते थे, अगर किसी पर पहाड जितना सोना । 
कर्ज हो तो वह भी अल्लाह तआला उससे अदा करवा 
देगा, हज़रत अबूबक्र रदि. ने फरमाया: मेरे उपर कुछ 
कर्ज था, वह कर्ज मुझे भारी मअलूम हो रहा था, तो में 
यह दुआ मांगता रहा, बस अल्लाह तआला ने मेरे कर्ज 
| को अदायगी का बंदोबस्त कर दिया। हजरत आइशा 1 
रदि. फरमाती है के अस्मा बिन्ते उमैस रदि. का मेरे 
| जिम्मे एक दीनार और तीन दिरहम कर्ज था, जब वह b 
मेरे पास आती तो मुझे उनका मुंह देखते हुवे भी शर्म 
आती, मेरे पास कजी चुकाने के लिये कुछ नहीं था। तो 
में यह दुआ मांगती रही, थोडा ही वक्त गुजरा के 
अल्लाह तआला ने मुझे तो जबरदस्त (माली ए'तेबार 
| से) नवाज्ञा, जो न सदके का था न किसीकी मीरास ا‎ 
मेरा कर्ज भी अल्लाह तआला के करम से 5 हो 
(7 गया और घरवालों को भी अच्छी तरह तकसीम किया। 


OSA IRD OSI OSIRIA 
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(२४०००२9 
| अब्दुर्ररहमान (हज. आइशा TE. के भाई 3 को 3 
बेटी को मैंने तीन अवकिया चांदी का जेवर पहनाया। 
और बहुत ज्यादा बच गया। ١ 
(अलमुस्तदरक: ह.नं.१९४१;२/१९८) 
{uo} सुब्ह के वक्‍त यासीन शरीफ पढने का फायदा 
हजरत अता Fo अबी रबाह तानिइ (रह.) b 
फरमाते है के रसुलुल्लाह £ ने इर्शाद फरमाया जो 
आदमी सुब्ह सुरए यासीन शरीफ पढे तो उस को 
जरूरतें पुरी को जाएंगी। (मिश्कात १/१८९) 
{uC} कर्ज से छुटकारा पानेका मुजर्रब वजीफा 


اللهم إنى اعرد بک من الهم $ co‏ واعود 
بک من العجز وَالكسَل واعود تک من الجبن ر 
bed ।‏ وَأَعْوَدُ بک مِنْ 3207७‏ الرّجَال 


IS 


फजीलतः हजरत अबु UF Û रदि. फरमाते है के 
एक मरतबह हुजुर अकदस £ मस्जिदमें दाखील हुए 
तो वहां एक अन्सारी सहाबी को देखा जिनको अबू 
उमामह केहते है रसुलुल्लाह २४: ने: पुछा अबू उमामह 
क्या हुवा? के आप नमाज के वक्‍त के अलावा मस्जिद 
jr बेठे है? उन्होंने जवाब दीया: या रसुलल्लाह मुझ 
फिकरों ओर कर्जो का हुजुम हो गया है, हुजुर ड | 
FRIED GFR FRIED 


आ कट न CR OSES 
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Yo)‏ جورعه 
का क्या में तुमको वह कलिमात न सीखाउं जर न‏ | 
तुम उन्हें पढो तो तुम्हारे गम दुर हों। और कर्जा अदा‏ 
हो, उन्होंने कहा: जरूर या रसुलल्लाह! रसुलुल्लाह‏ 
ने फरमायाः के सुब्ह शाम यह (उपरवाले) कलिमात‏ 
पढा करो, वह सहाबी फरमाते है के में ने ऐसा ही किया‏ 
तो अल्लाहतआला ने मेरी परेशानी को दूर कर दीया b‏ 
और मेरे कर्जो को मुझसे अदा करवा दीया।‏ 

(अबुदावुदः १/२१७) 

ई५९ॐ रोजी में बरकत और ज्यादती 

हजरत फातिमह रदि. से मरवी है के आप रदि 
ने नबीए करीम € को खिदमत में हाजिर हो कर अर्ज 
किया के या रसुलल्लाह! इन मलाइकह की खुराक 
तहलील (ला इलाह इल्लल्लाह) ओर तस्बीह | 
(सुब्हानल्लाह) और तहमीद (अल्हम्दु लिल्लाह) है 
लेकीन हमारी खुराक क्या है? आप २& ने इर्शाद b 


2-09 


फरमाया: कसम हे उस जात की जिसने मुझे हक के 
साथ मब्उस फरमाया; के आले मुहम्मद के घर में तीस 
दिन से आग का शोअला (अंगारा) नहीं जला। अगर 
तुम्हारी मरज़ी हो तो में तुम्हारे लीये पांच बकरीयों का 
हुकम करदुं ओर अगर तुम चाहो तो में तुमको पांच 


(वल TOG, जो हजरत जिब्रईल अल. ने 3 


QFN QFIF QF TIN) قعص »« حصكت‎ 


सिखलाए थे। हजरत फातिमह रदि. ने फरमाया नहीं 
RIF) GFR IFO GRID 
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(७७७०८०२२४9 ८२७२29 
EE मुझे तो वह पांच दुआएं ही सिखला दीजीये, जो | 
Roto अल. ने सिखलाइ थी। आपने फरमाया के 


हा. 


पढो। 
TERI ला ५५०७-२५ ا أل‎ 
المتين ويا راحم المساكين يا = الراحمين‎ 


। (कन्जुल उम्माल ह.नं. ५०२६, २/६७०) 
६० जिस दुआ के पढ़ने से पहाड बराबर कर्ज हो 


। 





भी अदा हो जाएगा 


bE Se iS ५-६०‏ حَرامک و اغنني 
८. ८८5, 24‏ >( سِوّاك 
फजीलतः हजरत अली रदि. को रिवायत का खुलासा‏ 
है। के यह दुआ पढने से कर्ज अदा हो जाता है चाहे‏ 
सबीर पहाड के बराबर कर्ज हो। (तिरमीजी २/१९६)‏ 
नोट : सबीर एक बडे पहाडका नाम है।‏ 
इस दुआ को हर फर्ज नमाज के बाद सात‏ 
मरतबह पढना चाहिये।‏ 


{5} मालदारी हासिल करने के लिये 
हदीसे पाक से मअलम होता है के जो 8 
(>. रोजाना 


OFSTED RTE OS FD Po 


SC) 


ना सौ मरतबह यह दुआ पढे। 
FRIED GRID TIRED 
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i ed SY 
तो उसको मालदारी हासिल होगी। 
(कन्जुलउम्माल ह.नं.३८९६ २/२३३) 


६६२ रोजी में बरकत के लिये । 


| 0 


च्य عَلَى الْحَيّ الَّذِيُ لَايَمُوْتُ.‎ च्या 


IS 


/ yu £2 


Se 3००३) الذي لم يتخذ‎ 
SSSI | اللي و لَه يَكنْ لَه وَلِي‎ 
हदीस शरीफ से मअलूम होता हे के इन कलिमात 

| को पाबंदी से पढते रेहने से तंगदस्ती दूर हो जाती है। 


(मआरिफल 9313: ५/५४३) 


ا ई६३३ फकीरी और मोहताजी से हिफाजत के लिये‏ 
SEEPS‏ من الكفر و الْقَقَر 
ا للهم إنى اعود بک من lls‏ القبر ४‏ اله 


(तीन मरतबह) 
(अबु दावुद : २/६९४) 


| 
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ges की कुछ खास दआएं | |‏ 
ई६४ॐ इस्तिग्फार का सरदार ١‏ 
Ys‏ إلة إلا انت خلقتني و أنا 
3S‏ انا على هدک ووغدک ما abil‏ 
اعرد بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعغمتک 


رم 8 ےم ob‏ 7 


घ्या 


ये सय्यीदुल इस्तिग्फार है, यअनी अपने गुनाहो 
से मुआफी मांगने के लीये जीतने अल्फाज है उनमें यह | 
सरदारकी हयसीयत रखता है। लीहाज़ा इस दुआको 
मांगते हुए खुब नदामत हो और आंखो से आंसु टपके। b 
और दिल से मुआफी चाहे। के ए अल्लाह आज तु 
मुआफ फरमादे। | 
फजीलत :- जो शख्स इस दुआको इसको फजीलत 
पर यकीन रखते हुवे सुन्ह पढे और शाम से पहले 
वफात हो जाए तो उसके लीये जन्नत वाजीब हो 
5 । और जिसने इसकी फजीलत पर यकीन त 


) CFI SSD) CF ٠» افع‎ 22 cd يت‎ 


हुवे शामको यह दुआ पढी और सुब्ह से पहले वफात 
FRIED GRID TIRED 
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CAFTA)‏ للع «٠»‏ جوركه 
जाए तो उसके लीये जन्नत वाजीब हो जाएगी। |‏ | 
(बुखारी : २/९३३)‏ 
शाम पढने की एक खास दुआ |‏ جه u}‏ 
اللهم فاطر Doll‏ و IN HE ०१४‏ 
८3-31 ५-८८ | b‏ | نت رب go (४‏ و ملک اشهد | 


4 


لا إلة إلا انت 839५४ 5६2७४ ०४०३‏ 


७2-38 “4205-09. 


IS 


نفسى» و شر الشيطا ن و شر १८‏ انا > على 


ا نفسی سوء | 9 اجره اك مسلم 
(मुस्नदे अहमद हदीस नं. ८२; १/२५)‏ 
फजीलतः हज. अबुबक्र सिद्दीक रदि. ने फरमाया‏ 
अल्लाह के रसुल “£ ने मुझे हुकम दिया के में सुन्ह b‏ 
और शाम और रात को बिस्तर पर सोते वक्‍त यह‏ 
(उपरवाली) दुआ मांगता रहुं। |‏ 
६६६ दिन ओर रात को नेअमतों का शुक्रियह अदा‏ 


करने की दुआ 
सुन्ह में यह दुआ पढे। 





PR 
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SY YS: |‏ لک فلك | نا 
و لک الشكرٌ ) 


नोटः शाम के वक्‍त यह दुआ इस तरह पढे। 
من‎ “०-५ للهم ما امسى بی من نعمة او‎ | 


4 ~~ 


فمنكف Si)‏ لا SY‏ لىكء فلك الْحَمَدُ 
و لک को‏ | 


फजीलतः हुजुर # ने फरमाया जो सुब्ह को यह दुआ 
पढे तो उसने आज के दिन का शुक्रियह अदा कर दीया 
ओर जो शामको पढे तो उसने रात को नेअमतों का 
शुक्रियह अदा कर दीया। (मिश्कात १/२११) जो 
शख्स यह चाहता हे के उस पर नेअमतें बहुत ज्यादा हो 

| ओर मवजुदा नेअमतें हमेशा रहें तो उसको चाहिये के 
ज्यादा से ज्यादा हर हाल में शुक्रियह अदा करे | 

| ई६७ॐ इस्तिगफार का खास फायदा 


ستغفر SHA‏ لا إلة إلا هو الحي القيوم و 


لواب اليه 
एक हदीस में आया है के जो सुब्ह में और आफ‏ 


(न बाद यह दुआ तीन मरतबह पढे उसके गुनाह मुआफ 
FRIED GRID GRE 


` 


e OFTHE GR De ويك‎ 


| 


EF 
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aS) 
| जाते है। ख्वाह समंदर के बराबर हों। 1 
(तरगीब वतरहीब:१/३०७ दारे एहयाउत्तुरासिल अरबी) 

नोटः सुब्ह-शाम कुल हुवल्लाह कुल अउजु बिरब्बील 
फलक और कुल अउजु बिरब्बीन्नास तीन-तीन मरतबह 
पढ लेना चाहिये। 

६७३ सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्छाह, लाइलाह इल्लल्लाह, b 
अल्लाह अकबर १०० मरतबह पढने का सवाब र 


IS 


हदीस शरीफ मे आया हे के जो शख्स 
सुन्ह-शाम सौ मरतनह सुन्हानल्लाह पढे तो उसको सौ 
हज का सवाब मिलता है, और जो सौ मरतबह 
अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसको अल्लाह तआला के 
रास्ते में १०० घोडे देने का सवाब मिलता है, या सौ 
| गजवात का सवाब मिलता है। और सुब्ह-शाम १०० | 
मरतबह ला इलाह इल्लल्लाह पढने का सवाब हजरत 
इस्माईल अल. को अवलाद में से १०० गुलाम आजाद ا‎ 
करने का सवाब मिलता है। और सौ मरतबह सुब्ह शाम 
| अल्लाहु अकबर पढे तो उसके जितना सवाब कोई | 
हासिल नहीं कर सकता सिवाये उस शख्स के जो इसको 

पढे। या इससे ज्यादा पढ लेवे। 
(तिरमिजीः २/१८५) 


Coonan 
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सोने के वक्‍त को दुआएं और आअमाल | 


९ सोते वक्त का पेहला अमल 
पहले आयतुल करर्सी पढे। 


{o} दूसरा अमल 


।‏ اعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم ०‏ بسم الله الرخمن الرحيم ا 
।‏ مَن ८५०‏ بماانزل )22% 3H)‏ المومنونَ 
كل آمَنَ 9७‏ ملائكته و كتبه و cals)‏ نفر | 
بين اح دمن رس لهو قالوَاسَيعناوَاطعنا 
al Sd‏ ليمكت fi‏ 
إلا وَسَعَهَالهَامَا كسَبَت و عليهامَا 
ا ॥ (०-5 ०००1 ५०४ --॥ Css‏ اخطانا | 
ET]‏ إِصرًا كما las‏ على | 
(४२०!‏ من قبلنا ५५)‏ و لا تحملنا ७‏ لا طاقة لنا بهو 
ا اعف ५-८‏ و اغفر لنا و ارحمناانت مولينا فانصرنا | 
على 22( الكفرين ०‏ 
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यह सुरए बकरह की आखरी दो आयतें Et | 

र सहीहह मोअतबरह में इन दो आयतो के बडे 
बडे फजाइल मजकूर है। रसूलुल्लाह ££ ने फरमाया 
जिस शख्स ने रात को यह दो आयतें पढ ली तो यह 
उसके लीये काफी है। 

१ और इब्ने अब्बास रदि. की रिवायत में है के । 
रसुलुल्लाह ५ ने फरमाया के अल्लाहतआलाने दो 
आयतें जन्नत के खजाइन में से नाजिल फरमाई है। | 
जिस को तमाम मख्लूक की पैदाइश से दो हजार साल 
पहले खुद रहमान ने अपने हाथ से लीख दीया था। जो 
शख्स इशा की नमाज़ के बाद पढ ले तो वह उसके 

लीये '“कियामुल्लयल'' यअनी तहजजुद के बराबर हो 

| जाती है और मुस्तदरके हाकीम और बयहको को | 
रिवायत में है के रसूलुल्लाह £ ने फरमाया के 
अल्लाहतआलाने सुरए बकरह को इन दो आयतो पर 
खत्म फरमाया है, जो मुझे उस खजाना-ए-खास से 
अता फरमाई है जो अर्श के नीचे है। इस लीये तुम 
| खास तोर पर इन आयतों को सीखो और अपनी | 
ओरतों, बच्चों को सीखावो। इसी लीये हजरत फारूके 

| आजम और अली मुर्तजा (रदि.)ने फरमाया के कोई ا‎ 

आदमी जिसको कुछभी अकल हो वह सुरए बकरह की 

(शि दो आयतों को पढे बगैर न सोएगा। 


(मआरिफुल कुर्जान 5 १) 
FRIED TSE (७०२०९५ : 
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| तीसरा अमल 
हजरत नवफल रदि. ने दरख्तास्त को के या 
रसूलल्लाह A मुझे एसी चीज बता दें के जिसको में 
सोते वक्‍त अपने बिस्तर पर पढं आप ££ ने फरमाया 
सुरए काफिरून पढो, (यअनी कुल या अय्युहल 
काफीरून वाली सूरत) इस लीये के उसमें शिर्क से b 
बेजारी है। (तिरमीज्ञी २/१७७) 


IS 


ई७२ॐ चौथा अमल 
फिर कुल हुवल्लाह, कुल अउजु बिरब्बिल 

फलक फिर कुल अउजु बिरब्बिन्नास पढ लेवे और पूरे 
बदन पर दम कर लेवे। फिर दूसरी मरतनह तीनों सूरतें 
पढ कर पूरे बदन पर दम करे। फिर तीसरी मरतबह भी 

| तीनों सूरतें पढ कर पूरे बदन पर दम करे। दम करनें | 
की इब्तिदा चेहरे और सामने को तरफ से करे। 

(७३% पांचवा अमल ; इस्तिगफार का खास फायदा b 


استغفر اللة الذي لا ४14०)‏ هو الحى القيوم ر 


| توب اله 
हदीस शरीफ मे है के जो शख्स निस्तर पर‏ 
ठिकाना लेते वक्‍त (सोते वक्त) यह तीन मरतबह पढे‏ 


(म उसके गुनाहोंको मुआफ फरमा न | | 


अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो, अगर चे दरख्त 
FRIED FSSA GRID 
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(22८०9०९229 CALFED 
क पत्तों और रेत के ढेर के बराबर हो, अगरचे ष 
के दिनों को ताअदाद के बराबर हों। 
(तिरमिजी २/१७७) 
{ov} छठठा अमल 
الله‎ ७७८.५ ३३ मरतबह 
لله‎ >| ३३ मरतबह 
५51% ३४ मरतबह 
(अबू दावुद : २/६९०) 
{u} बहुत परेशानी और रात को नींद न आने के 


वक्त पढने की दुआ 
सोया (एक सब्जी का नाम है, पालक का पत्ता 


सीधा होता है ओर सोया की जरा जरा सी शाखें) 
करीब रखकर सोया करे, इन्शाअल्लाह नफा होगा। और 
सोने से पहले यह (नीचेवाली) दुआ पढ कर अपने 
उपर दम करे। (मकतुबाते फकीहुल उम्मत १/१३४) 


a 


للهم 21-44 ८-2‏ و 2-७ ७‏ ورب 
| لارضين و ما cil‏ و رب الشياطين و ما 
%४६-->‏ لي جَارًا مِّنْ شر ०5४०‏ كلهم 
वि न‏ ان يفرط على احل منهم اوا ن يبغى» 9( 


(७२०२५५८४%०९८७२२-५०५८%0९८७२२-०५५८%0 


NED ९७७०५२०२८० (०७५७००००२० (५७७००५२०३० 
क शक न PN 65 2ح‎ SAFO TSR EEO 
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3 Yo Ys وَجَل تنائك‎ 96 i 
(तिरमिजीः २/१९२) إل‎ 
ई७६ॐ नींद में बेचेनी ओर गभराहट की दुआ 

ا | ३:‏ بكلمات الله التامّات من غضبه و عقابه و 


شر ع دەومن همزا ث١‏ لشيلطين ان 


IS 


(मिश्कात १/२१७) يحضرون‎ 
ई७७ॐ बुरा या अच्छा ख्वाब देखे तो यह अमल करे 
हदीस शरीफ में है के जब तुम में से कोई शख्स 
बुरा ख्वाब देखे तो अपनी बाइ जानिब(डाबी बाजु) में 
| तीन मरतबह थुत्कार दे (यअनी थू-थू करदे।) और | 
शयतान के शर से और ख्वाब के शर से अल्लाहतआला 
को पनाह चाहे, ओर अपना पेहलु (करवट) जिस पर b 
(ख्वाब के वक्त सोया हुवा) था बदल दे। और 
किसीको यह ख्वाब न बताए। इस लिये के वह कोई 
नुकसान नहीं पहोंचाता। 
ओर अच्छा ख्वाब हो तो अपने से मुहब्बत 
| रखनेवाले के अलावा कोसी से उस ख्वाब का जिक्र न ا‎ 


(मुस्लीम ह.नं. २२६१ पे.१००० मतबूआ दारे इब्ने हज़म 0 |‏ و 
RIED GRID GRID‏ 
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नींद के लीये बेहतरीन दुआ‏ م 
हजरत जैद इब्ने साबीत रदि. ने फरमाया मेने‏ 


हुजूर ६ को शिकायत को के मुझको नींद नही आती 
तो आप ४४ ने इर्शाद फरमाया के यह दुआ पढो। 


ISM وَهَدَاتٍ‎ op غَارَتِ‎ ng b 


£7 QR 


SY 


a5‏ لاتاخذك سنة ولا نوم »يا حي يا فيوم! 

में ने यह दुआ पढी तो अल्लाहतआलाने मेरी इस 
तकलीफ को दूर कर दीया। 

| (इन्नुस्सुन्नी हदीस नं. ७४९ पेज नं.२२२) 


जहन्नम को आग अजाबे कब्र 
और कुफ से हिफाजत को दुआएं ا‎ 
ا‎ 

ا 





| {9%} जहन्नम से छुटकारे का वजीफा 
إنى اصبحت | شھڈک واشهد حملة عر شک‎ | 
| YAS ر ملائکتنک و جميع خلقك انك‎ 


(मि , Sy) و‎ WSU ان مُحَمَدًا‎ है, i إلا‎ 
FRIED) GRIF) OSI & 
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لعج ٠»‏ جور02 للع ٠»‏ جوركه 
हदीस शरीफ में है के जो शख्स इस र्य‏ | 
को सुब्ह चार मरतबह पढ लेगा तो अल्लाह तआला‏ 


उसके पूरे बदन को जहन्नम से आजादी नसीब 
फरमाएंगे। (अबु جوج‎ शरीफ २/६९१) 

और शाम को यह दुआ चार मरतबह इस तरह } 
पढे :- 


اللهم إنى امسيت» 1८24 Sg‏ ع شک 
و ملائکتک مع GI‏ انك انت الله ५‏ 
ال إلا انت و ار SoS iS ose‏ 


{co} जहन्नम से छुटकारे की दुआ 
फर्ज और मगरिब की नमाज के बाद यह दुआ मांगे 


(सात मरतबह) ا اللهم اجرني 2( النار.‎ 
फजीलतः हजरत हारिस रदि. से रिवायत है के आप 
४» ने मेरे साथ कान में बात फरमाई और फरमाया | 
जब तु मगरिब की नमाज से फारिग हो जाए तो (कीसी 
से बात करने से पहले) सात मरतबह यह दुआ मांगा 
कर, जब तुने यह दुआ मांग ली और उसी रात तेरा 
(ज, हुवा तो तेरे लीये आग से छुटकारा ह | 


> व QFN Ro QF TINT) 


जायेगा, और जब तु PY की नमाज पढ ले तब भी 
FRIED GRID TIRED 
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ल स 
| मांगा कर अगर उसी दीन तेरा इन्तेकाल हुवा तो 


तेरे लीये जहन्नम से छुटकारा लिखा जायेगा। 
| (अबुदावुद २/६९३) 
{cp अजाबे कब्रसे हिफाजत के लीये एक दुआ 
| id لا إلة إلا الله الْمَلِك‎ 
भी है जिसको रोजाना सौ मरतबह पढने से जहन्नम से 
छुटकारा नसीब होगा । (कन्जुल उम्मालः ह.नं. ३८९६, २/२३३) 
ई८२ॐ कुफ़ मोहताजी ओर अजाबे कब्र से पनाह 


मांगने की दुआ 
EPO KE LNT SEY 
(तीन मरतबह) إله إلا انت.‎ १ ‹ +४ عذاب‎ ५० بک‎ 





(अबु दावुद : २/६९४) 


| &८३% अजाबे कब्र से हिफाजत की एक और दुआ 





اللَهُم oS Pl ७‏ البخل وَاعْوْذْ بک مِنّ 
الجن و اغُوْذ بک أن ارد إلى )3 الْعْمَر 


واعود بك مِنُ فتنة الذَّنيًا وَعَذَاب | 


ISS SN ا‎ a e 


नसइ में बरिवायत (हजरत सअद रदि.) मनकूल 
0 के रसूलुल्लाह £ यह दुआ बकसरत मांगा करते य | 


(७२०२५९५८४%०९८७७२२-५०५८%0९८७२२-०५५८%0 


EE 
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(9७७७०५२२५० 

और इस हदीस के रावी हजरत सअद रदि 3 
ا‎ से यह दुआ अपनी सब अवलाद को याद 
कराते थे | (मआरिफुल BAH: ६/२४१, कन्जुल उम्माल: ह.नं.५०९५; २/६९० 


{CS हज. मुसा अल. की दुआ 


SY 


हजरत मुसा अ.स. को दुआ जिसमें पांच चीजों 
का सवाल किया गया है। 


कुछ खास खास दुआएं b 


2५२ 2५-4७ 1‏ يَفقهوا فولي 
जब अल्लाह तआला ने हज. मुसा अल. को‏ 
नुबुव्वत अता फरमाई तो हज. मुसा अल. ने पांच‏ 
ا दुआएं मांगी, जिसको अल्लाह तआला ने कुर्आन शरीफ‏ 
में बयान किया, उसमें से तीन दुआ हर बंदे को मांगते‏ 
रेहना चाहिये। वह दुआएं यह है।‏ 
(१) ए अल्लाह मेरे सीने को उलूम के लिये खोल दे।‏ 
ا (२) मेरे काम को आसान कर दे।‏ 
(३) मेरी जुबान को गिरह को खोल दे ताके लोग मेरी‏ 


3 समझ सकें। (मफहूमे मआरिफुल कुर्आनः ह ) 


STS)‏ صَذرِي و يسر لي امري واحلل 
न‏ 
ا 
न‏ 


FRIED GRIF) OSE 
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(2४८००२9 
م‎ ८५४ तमाम मकासिद के शुरू में यह दुआ पढे 


वि त्र‏ من SS‏ سلطا نصيرا 


(Ha: १०/३१३) 
{es} कयामत के रोज हुजूर _# की शफाअत 


1 
न 
नसीब होगी ا‎ 
| 





الهم صل عَلى Loses‏ ن 3 الامّي وَعَلى اله 


IS 


(या कोई भी दुरूद) وسلم‎ 
हजरत अबु दरदा रदि. फरमाते है के आप ££ ने 
फरमाया के जो शख्स सुब्हो शाम दस मरतबह मुझ पर 
दुरूद शरीफ पढ लिया करेगा वह कयामत के दिन मेरी 
| शफाअत को पाएगा। (मजमउज्‌जवाइदः १०/१२० 
{CC दुश्मन की नजर से छुपे रेहने का एक अमल 





हजरत कअब रदि. फरमाते है के रसुलुल्लाह ४ b 
जब मुश्रिकोन को आंखो से छुपना चाहते तो BAT 


को तीन आयतें पढ लेते 9 |‏ 
اعود بالله من | لشيطا ن | لرجيم ०‏ بسم الله ا لرحمن | لرحيم ०‏ 


bles] (१)‏ عَلى قلوبهم اكنة ان يفقهوه و 


وو م 


8 eg إلى الهدى فلن‎ FRE إن‎ ३८ وفرا‎ ul | 
FRIED 0:25 GRRE) GRR 
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(४७७००००२२9 
सुरए कहफ आ. ५७) ० हरती 


1 i 
(9)او الذين طبع الله على قلوبهم‎ ١ 


(सुरए नहल आ. १०८) 


م & 
لهه 


(3)افْرَايتَ من اتخذ إلهه 95128 اضلة الله 


IS 


~ 


على غلم و حنم و جعل على 
بصره غشاوة > لمن يهديه من بعد الله افلا 
تذكرون: (सुरए जासीयह आ. २३)‏ 
(मआरिफुल कुर्आंन ५/४९१,कुर्तुबी: १०/२६९,२७०)‏ 
और इस सिलसिले में दुसरा अमल यह भी है‏ 
اعود بالله من | لشيطا ن | لرجيم ०‏ بسم الله ا لرحمن | لرحيم ०‏ 
ا يس ٠‏ و القرآن الحكيم . إنک لين الْمَرَسَلِيْنَ | 
على ضرا b‏ مستقيم ग | 4४ ०‏ | لرحيم ०‏ لعنذر | 
५ ५५४‏ انذِرَ ابآوهُم JH iF GE ५४‏ 


ع م سس 


اعلق اكثرهم دهم يومنون ه انا جعلنا فى اعا (नि‏ 
FRIED GRID TIRO‏ 
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५५४ |‏ هي إلى ०४०४‏ فَهُمْ مُقَمَحُوَنَ ٠‏ و 8 


| من بينا بديهم سينك اومن خلفهم سدا فاغعشينهم‎ 
० فهم 3 يبصِرون‎ 
१ सीरत की किताबों में है के आप £” जिस रात 
को हिजरत के लिये निकले तो हज़रत अली रदि. को 
अपने बिस्तर पर सुला दिया (बाहर दुश्मन आप 
को कत्ल करने के लीये घर का घेरा डालकर ताक में 
खडे थे) आप #£ ने निकलकर हाथ में मुठ्ठीभर मिट्टी 
ली और अल्लाहतआलाने दुश्मनोंको आंखो से आपको 
छुपा दीया, तो वह लोग आप £ को देख न पाये। 
| हुजुर # सुरए यासीन को उपरवाली आयतों को पढते 
हुए उनके सरो पर मिट्टी डालने लगे। यहां तक के जब 
आप ## इन आयात से फारीग हो चुके तो कोई 
आदमी भी ऐसा नहीं बचा था जिस के सर पर मिट्टी न 
| पहोँची हो। फिर हुजुर £ को जहां तश्रीफ ले जाना 


था वहां पर रवाना हो गये। 
(तफसीरे कुर्तुनी १०/२६९,२७०) 
{cS} जब बच्चा बोलना सीखे तो उसको सबसे 


पहले क्या याद करावे? 


os ola 4८० i 
GSAS FIRIN GRRE GRRL 


OS SATO FIRI EEO کے‎ य وت حهين‎ G2; 
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QAD 


1320 له ولى من | لدل‎ Kl ريك فى | لملک ولم‎ रडी 
। ७552४ 

हदीस शरीफ में है के बनी अब्दुल मुत्तलिब में 
से कोई बच्चा बोलने के काबिल हो जाता तो आप ا‎ 


उसको यह आयत सिखलाते। (कुरतुबी: १०/३४५) 
{0} कअबह के परदों से चिमट कर मांगने की दुआ | 


يا واحد يا احد لا تزل عَنِى نعمة انعمت بها على 


चीज़ के वक्‍तकी दुआ 
हदीस शरीफ में है के रसुलुल्लाह £ को कोई 


चीज़ खुशी की पेश आती तो यह दुआ पढते | 
لمنعم | لمتفضل الى بنعمته تتم‎ Al os] b 
ا الصالحاث‎ 


ओर नापसंद वाकिअह पेश आने के वक्‍त यह 
दुआ पढते। 


(कन्जूल उम्माल: ह.नं.५०६३; २/६८२,६८३) 
ई९१ॐ खुशी के मौके की दुआ और नापसंदीदह 


الْحَمَدُ لله على كل حال 


(न कन्जुल्उम्माल २/६७१) 
FRIED) OSI FSA 
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| ९२% खटमल-पिस्सु-माकड-मच्छर-मख्खी اق‎ 
-बिच्छ से हिफाजत की दुआ 

हज. अबुजर रदि. से रिवायत है के जब तुमको 
पिस्सु तकलीफ पहोंचावे तो पानीका भरा हुवा एक 
प्याला लो, फिर निचेवाली आयत सात मरतबह पढ कर 
के दम कर दो ا‎ 


Ess عَلَى‎ ६४,८१४ وَمَالَمَا‎ 


' 
न 
الله‎ gles b ४५०४) ५० على‎ ore) 
' 
न 
न 


| اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ०‏ 


फिर निचेवाली दुआ पढो 


५८ ८813972 3555 مُومِنِيْنَ‎ Fer ان‎ 
फिर पानी को बिस्तर के चारों तरफ छिडक दो। 
उसकी तकलीफ से हिफाजत होगी (और आराम से रात 


| فلتو كل ०३०५०‏ 


गुज़ारोगे) 

आफ्रीका के एक गवर्नर ने हज. उमर बिन 
अ.अजीज रह. को जीवजंतु और बिच्छुओं के काटने 
की शिकायत की तो आपने उपरवाली आयत सुब्ह-शाम 


(चि की तलकीन फरमाई। (अल्मकासिदुल हसनहः पेज: ६४१ हन त | | 
FRIED GFR) GRID 
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RFR) معجم» ركه‎ (४४८७१००९१७ 
| ई९३क एक खास दुआ जिसके पढने का घरवालों | 
को पाबंद बनाने का खुद हुजूर # ने हुकम दिया 





हुजूर € ने हज. जैद इब्ने साबित रदि. को 
निचेवाली दुआ सिखाई, और युं हुकम दिया के रोजाना 
सुब्ह में अपने घरवालों को इस दुआ के पढने का पाबंद 
बनादो। ا‎ 
oly Sia ह كت‎ supe । 
اللهم ما قلت‎ Ss وَبك‎ Ss) 
قول او ندرت من ندراو حلفت من حلف‎ Cr 


ल्‍ र्त ७96 Lib ८-२ 


َو فک 


ہم 


لم ५४५८७६‏ حول ولا قَوَّة إلا بک إنى على كل 


~ 


E 5 


سيد لَعْنَةٍ فُعَلى مَنْ Es‏ نک 
انت وَلِى فى الدّنيًا وَالاخرّة YET‏ مُسَلِماوَ 
ا الجقني بِالصَالِحِيَنَ. اسَالك اللهم Loy‏ 


a 1‏ )272 العيش بعد الموت و لذة النظر إلى | 
FRIED GARI) TIRAD‏ 


खास-खास फजीलतोंवाली 98 मस्नून दुआएं 
(४७००८०२२१७ 


15५५५ |‏ لقائك فى غير a‏ 
مُضِرَةٍ و لا PU SEYRET‏ 
اظلم او اغغتدى او يعتدى علي او Sl‏ 
خطيئة ॥ 4५०६०‏ ذنبا ४‏ يُغْفرٌ. الهم فاطرَ 
السَمْوَاتٍ LE PN‏ الغيْب 3 الشهادَة ذو 
Deed‏ الإ كرام فإنى 2-4( 


न 
بک شهيدا إنى‎ «४ وَ اشھڈک و‎ WN Bee 
| 
न 
न 


(. 


RE A 


£ 
رم 3 د 


SAYS انت‎ ४! إل1‎ ४ اشهدان‎ 


ع 


1١ 


5 


ڏک. لك ४1 ६51‏ الْحَمَدُ وان 


4 
م 3 م 3 مه ¢ >> 3 


.>( شىء فدير واشهدان محمدا 
NE TRONS RUNES PY‏ 
وَالجنة حقوا لساعة 2.31 له ريب فيهاوا 
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(२७७७०००२२७ 
و برس‎ 


| | نا تق اله MO‏ فاغفرلى دنبى كله انه | 
يغفر الذنوب إلاانت ورتب على S|‏ انت 


(मजमउजूजवाइदः १०/११३) . الرحيم‎ क 
नोटः जामिअह डाभेल के कुतुबखाने के नुस्खे में इसी 
तरह 4 का लफज हे। अगरचे मश्हूर ९%. ا‎ 


{I} हर मजलिस के आखिर में पढने की दुआ 
يَصِفوْنَ» وَسَلمْ على‎ ५५-३३ ४४ ०) سحن رَبك‎ 


शी व الْمُرْسَلِيّنَ وَ الْحَمَدُ‎ 
(सुरए साफफात १८०,१८१,१८२) 
अलग अलग तफसीर में इमाम बगवी के हवाले 
से हजरत अली रदि. का यह कोल मन्कूल है के, जो 
शख्स यह चाहता हो के कयामत के रोज उसे भरपूर 
पैमाने से अझ (बदला और सवाब) मिले उसे चाहीये 
के वह अपनी हर मजलिस के आखिर में यह दुआ 
पढे। (तफसीर SF कसीर) 


(मआरिफुल कुर्जन ७/४८८, कन्जुल उम्मालः ह.नं.४९६२; २/६३९ ) 


SR 


OS IFO TSR FO )0 حت‎ FD .حعين‎ ८ ا‎ 


سسا 
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55५211 iE 
दुआ इबादत का मग्ज है 


९ 


IS 


रात-दिन पेश आनेवाली जरूरियात से मुतअल्लिक b 





सहीह अहादीस की रोशनी में 


में इस हिस्से को जरूर दाखिल किया जाए। 
इन्शाअल्लाह बहोत फायदा होगा। और हर इमानवाले 
मर्द-औरत इन दुआओं को याद करके पढने का 
एहतेमाम करें। 


Coonan 


| 
न 
न 


मकातिबे कर्जानिय्यह और मदारिसे दीनीय्यह के निसाब 
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CESSDA 


9 सौ कर उठने की दुआ 01 
il واليه‎ lel ७ بَعَدَ‎ BLS لله الذى‎ dae 
(बुखारी शरीफ : २/९३४) | 
२} बयतुलखला जाते वक्‍त की दुआ 
(तिरमिजी : १७). ९३५०4 الهم 21 2 الخبث و‎ 
{3} बयतुलखला से निकलते वक्त की दुआ | 


OOS 


aad... 212‏ 41 الذي SY ECB‏ 
و عافاني. (इब्ने माजह : २६,तिरमिजी : १/७)‏ 
fh सुव्ह के वक्‍त को दुआ‏ 
9-2" 2.21 4 الْحَمْدُ لله ل 01 | 
Yi 0‏ 2 استلى | 
خير هذاا a5‏ و خير ما بعڌه و اعوذ بک من شر 
ا .09-11 SSE 21 «६0 ४-८४‏ | 


(तबरानी: ह.नं.२९५; २/९२७) ر الكبر وعذاب القبر‎ ४ 
६५% सुरज निकलते वक्तको दुआ 
(८5 هذا ولم‎ 0-2 ५-5 لله الذي‎ 
GSR TILAN TIRAD 


اہ 
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(४४७००५२२29) (०७७००५२२29 بر‎ 


(मुस्लीम : १/२७४) بدنوبنا‎ 
कपडे पहेनते वक्‍त की दुआ 
المد لله الذي كسَانى هذا الوب وررقنيه من‎ 
ل وة‎ 
जो शख्स कपडे पहेनते वक्‍त यह दुआ पढे तो 


उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। | 
(अबु दावुद : २/५५८) 


خيرووخير ما صنع له و اعود بک من شره है.‏ 


(अबु दावुद : २/५५८) شر ما صنع‎ 
ई८ॐ कपडे निकालते TKR दुआ 


रिवायत में हे जब तुममें से कोई शख्स कपडे 
निकालते वक्‍त यह दुआ पढेगा, तो उसके सतर और 
जिन्नात और शयातीन की आंखो के दरमियान परदा हो 


जाएगा। (मुसन्नफ इब्ने अबी शयबह : ह.नं.-३०३५४ वि ) न‏ فلا 
GSAT OTSA OSE‏ 


{o नया कपडा पहेनते वक्त 
| el espe لك الْحَمَدُ انت‎ eg 
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جوركه)‎ «١» للع‎ ९०७७००००२२ का! 


> शाम हो तब पढने की दुआ 
الة‎ ०) لله ء‎ (न مسا و امسشی | لملک لله وا‎ 
له شريكف لها للهم | | سئلكف‎ 8०.०) إل الله‎ 
بک من‎ 3५ وَ‎ ४४ ५ من خير هذه 32501 خير‎ 
بک من‎ ESPON TCHS: 
و‎ CS i لكر و‎ | £ 9७ و‎ ye لكسَّل وا‎ | 
4 لا شريك‎ SIS عذاب القبر. .لآ إلة إلا الله‎ 
SSS وَلَهُ المد وهو علی‎ sil 
(मुस्लीम शरीफ : २/३५०) 
{0} वुजु शुरूअ करते वक्त की दुआ 
(इन्नुस्सुन्नी : ह.नं.२७ पेज नं.१७) . الله‎ 
ई११ वुजू के दरमियान की दुआ 
لي في داري و بَا رک‎ ८४) 3 اللْهُمُ اغفرّلي ذنبي‎ 
(इन्नुस्सुन्नीः १७८५.० ०३८८५) : لي في رزفي‎ 
49319 TI के बाद की दुआ 
اشهد أن لا‎ eS ae 3 نك‎ ळी 
FRIED GRRE GRINNED 


| 


ا 


5 


CFT TINO (०७७७००५२०३ E EE 


खास-खास फजीलतोंवाली 104 मस्नून दुआए 
QAD 
ستغفركف وا توب | ليك‎ । الو | نت‎ | 


जो यह दुआ पढेगा, तो उस पर एक मोहर लगा 
दी जाएगी और अर्श के नीचे रख दी जाएगी, और | 
कयामत तक नहीं खोली जाएगी। (तबरानी : ३८८, २/९७५) 


{3} वुजू के बाद को एक और दुआ b 
للهم | جعلنى من ا لوا بين وا جعلنى‎ | | 


O 


لمتطهر دس 


(तबरानी : ३९२, २/९७७) 
१४ मस्जिद में दाखील होनेकी दुआ 
Hl «६0 الله.‎ 19०) الصّلاة وَ السّلام على‎ 
| Sr) ابواب‎ व ا دنوبى وافتح‎ 


तबरानी : ह.नं. ४२४, २/९९२, मुस्लीम : १/२४८) 
१५% मस्जिद से निकलते वक्त 


(मुस्लीम : १/२४८) من فضلک‎ I ا | للم‎ 
{86 अज्ञान के TKR दुआ ا‎ 


4९ 


LAAT जब °° अशहदु, अल्ला इलाह 
इल्लल्लाह'' या अजान का आखरी कलीमह *' लाइलाह 
bi '' कहे तब 14 | 

ان لا إل إلا الله BSG NES‏ 

FAIR TIEN TIED 


i 
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OFT NLD 
& ७० RB وو ير رر‎ 


i ربا و‎ 4५५ ५ ८ 9७) ) १०५ | 


> 3/८ 


اة ५४३०)‏ و بالإسلام دينا 
जो शख्स यह दुआ पढेगा, उसके गुनाह मुआफ हो‏ 
जाएंगे। ( मुस्लीम : १/१६७)‏ 
f0 मगरीब की अजान के वक्त‏ 


eg‏ إن هذا إقبَال لَيُلك 3 3५)‏ نها رک و 
اصوات دُعَاتكف فاغفر لى 


اللهم رب هذه EN‏ التامة و الصلوة القائمة 


श्र 


ات محمد ن الْوَسِيَلةَوَ الفضيلة 4:20 مقاما 
YS‏ 2 ن الذي وَعَدْته (बुखारी श.: १/८६)‏ 

नोटः इस दुआ को पढने से पहले दुरूद शरीफ पढ 

लिया जावे। (इन्नुस्सुन्नी: ह.नं.९३) 

ई१९क सना 

Sl وَبِحَمَدِك و تبارک‎ ml 

£ तिरमिज्ञी : १/५७) . عرق‎ I Ss لى‎ uy 
FRIED GRID TIRED 


(अबु दावुद : १/७९) 
१८% अज्ञान के बाद पढने को दुआ 


GASES E‏ وموك حهيق ق 
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00 تتاو عل 20% الله اا ا‎ । 
Hoss ks 1.५० الله وَأَشْهَدُ أن‎ ४ 
(बुखारी शरीफ : १/११५) 


$२१% दुरूद शरीफः 
SHI وَعَلى‎ al ا على‎ 
على‎ 34०० بَارك على‎ gl RE 


(४७७००००२२9 
| ० के अत्तहिय्यात रा! 
السلاه‎ SEEN وَ‎ SEN لتجيّات لله و‎ 
०४.४४ ا يها النبى وَرَحْمَةٌ الله وبر‎ 


لَه 


| 


| 


SY 


محمد کما بار کت على إِبِرَاهِيمَ و على آل 
براهيم انك مل م 
ई२२के दुरूद शरीफ के बाद की GA:‏ 
اللهم إنى نفيسى ظلمًا كثيرا ر له i‏ 
ا الا انت فاغفرلى مغفرة من ا 


FRIED OSI تتتتع رتم06‎ 


e CFT TNR ORFS TID 
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وَارْحَمْنِي إنك انت الغفور الرحيم. १९९५)‏ | 
ई२३ॐ दुआए कूनुतः‏ 
| للهم انا Ce‏ و نستغفرك ونومن بىك و | 


5 23 ढ Dd 


نت وکل SCI‏ ونثنى | لخير Ss‏ 


رلا نکفرک ونخلع ونت رک مَنْ i‏ 
اكاك ووو ةلك ka‏ 19 و 3 4 و لک نشعى 
iss)‏ )+= رَحْمَتك ونخشى SGI‏ إن 


دير & 


عدا بَىك بالكفا ر ملحق 
(अस्सुननुल कुबरा लील बयहकी : ३/५३, मामुली फरक के साथ)‏ 

१ २४% फर्ज नमाज़ों के बाद की दुआ 
> SS 9 للهم اعنى على ذكرك‎ | 
र हज. मुआज़ बीन जबल रदी. से रिवायत है के 
| नबीए करीम £ ने मेरा हाथ पकड कर इर्शाद 


(त फरमाया, के मुआज मुझे तुमसे मुहब्बत है, फिर 


5 


ग 


OS FD Ga 0 چ ي‎ (GN 


फरमाया के अय मुआज में तुमको ताकीद करता डक के 
FRIED GRID OIRO 
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QAD 


3 किसीभी नमाज़ के बाद यह दुआ मत न | | 
(जरूर पढना) (अबु दावुद : ह.नं. १५२२, १/२१३) 


ई२५के फर्ज नमाजों के बाद को एक और दुआ 
ركت يا‎ ५० للهم انت السلام وَمنك السلام‎ | 


नं 
ا‎ 
IY ENS b 
| 


(कन्जुल उम्मालः ह.नं.५९६८, २/६४२) 


OQ 


{36 घर में दाखील होते वक्‍त की दुआ 


Go IE اسک خَيْرَ‎ leg 
تو کلنا‎ ८) بسم الله ولجنا وعلى الله‎ 
| (मीश्कात : १/२१५) 1 
२७% घर से निकलने की दुआ 
| فوة إلا بالله‎ ५) ا بسم الله تو کلت على الله لا حول و‎ 
जो शख्स अपने घर से निकलते वक्‍त यह दुआ 
| पढ ले तो उस से कहा जाता है (अल्लाह तआलाकी | 
तरफ से) तेरे (तवक्कुल की वजह से तेरे बडे बड़े) 
| काम हो जाएंगे, (इन्सान और जिन्नात के) शर से तु ا‎ 
महफूज हो गया। और शयतान उस से दुर हो जाता है। 
(तिरमिजी : ४० 


FRIED) GRIF) OSA 
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| ८ घर से निकलते वक्त को एक और दुआ 
; للهم إنانعود بک من ان نزل او نضل او‎ 


1 
3 نظلم اؤ نجهّل 9 يجهل £= - (तिरमिज्ञी : २/१८१)‏ | 

$२९% खाना खाने से पेहले 
(मुस्लीम : २/१७२) شم الله‎ 

{30% खाना खाने से पहले की दूसरी दुआ 

IW es‏ كة الله 

(मूस्तदरक : BT. ७१६६; ५/१४६) 

{3% खाना खाने के बाद 
| ४७८ المد لله الذي اطعَمَبَاوَ سَقَانَاوَ‎ 


8 


न 
AVE LE لاح ل ال‎ 


5 
1١ 
x 


(तिरमिजी : २/१८४) 
३२% खाना खाने के बाद की एक और दुआ 
| الحَمَدُلِلْهالَذِي اطْعَمَنى هذا وَرَرَقَنِيْهِ من غير‎ 


व्ह 
:ا‎ 
ष्ट 
اها‎ 
9 
र 
3 


जिस शख्सने यह दुआ पढी खाने के बाद तो 


अगले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। 
5 (तिरमिज्ञी ا م‎ 


FRIED OSI FSA 


ji 
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(४७००८००२१७ 


| ३ खाना खाने के बाद को एक और दुआ 
تارك لنا فيه وَاطعمنا خيرا منه‎ ह 





(तिरमिजी : २/१८३, ह.नं.-३४५५) 

ई३४क पानी पीने के बाद की दुआ 
حَمَته وَ‎ २७७ ४०७ لله الذي سَقَانا‎ a 
(तबरानी : नं-८९९, २/१२१८) . ملخا |> بذنوبنا‎ aor 


३५७ दस्तरख्वान उठाते वक्त की दुआ 

5 ०७० ७ पडता 
| (बुखारी : २/८२०) . ८५) دع دلا مستغنی عنة‎ प 
र $३६% दुध पीने के बाद की दुआ 


आप وق‎ ने इर्शाद फरमाया जिसको अल्लाह 
पाक दुध पीलावे वह यह दुआ पढे। 


للهم تارك لنا فيه وزدنا منه 
(तिरमिजी : ह.नं. ३४५५ २/१८३)‏ 


३७% आइना देखते वक्त की दुआ 


323 5 
خلقى 


Cons ४४६ 5 |‏ خلقي 2.०५‏ خأة ب 
तबरानी‏ 


GALES ह हक. OS ८७०2-9०-६० G2; 


बरानी : -४०४ २/९८३) 
FRIED OSI CSA 


E 
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e ८% सफरमें जाते वक्त और लोटते वक्तकी दुआ 
Gs... ا الله كبر الله كبر‎ 


م 
ج 


छः 


ळा क هد‎ E حتت 0 و‎ IFO GR 


3 1. 


اکت 


a |‏ لمنقلبو gl‏ نسئلى في سَفرنا هدا البرو 
التقواى ومن ا لعمل ماترضى.ا للم هون علينا 


A 


$ 


6/23 


سَفرناهذا واطو १-०० LS‏ اللهم | 
في السّفر و الخليفة في BY‏ اللهم iS)‏ 


ا 
न‏ 
بك من pied ५८७)‏ | كأبَة المنظر وسو | 
न‏ 
ا 
न‏ 


٠ 


प 


७ 


المنقلب فى المال وَ الال 
आप २७% सफर के लीये तश्रीफ ले जाते तो‏ 
अपने उट पर बेठ जाते तब यह दुआ पढते।‏ 
और सफरसे लोटते वक्‍त यह दुआ पढते और‏ 
साथ में यह दुआ भी बढाते।‏ 


“> 3 


| تبون نا بون عابدون لربنا حامدون 

(मुस्लीम : १/४३४) 

३९क किसी TEW दाखील हो तब 
5० ७७ من‎ SEN ار بكلمات الله‎ 
FRIED) OSI OSE 


E 
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जो आदमी किसी बस्ती में उतरे तब यह ज्म 


तो बहांसे रवाना होने तक कोई चीज उसको 


नुकसान न पहोँचाएगी। (मुस्लीम : २/३४७) 
साथ में यह दुआ भी पढें 
(तीन मरतबह) للهم با رک لنا فيا‎ 
وَحَبِّبٌ‎ ५७ es اللهم‎ ८४५८ ५४) ) اللهم‎ | 
صَالِحى اهلها إلينا.‎ 
(हिस्ने हसीन : २६६) ١ 
{vo जब मुसीबत पहोंचे 
Grey إنا‎ sl إنا‎ 
(सुरए बकरहः आ. १५६) 
४१% जब छींक आवे 
| छींक खानेवाला कहे..... ا الْحَمَدُ لله‎ 
जवाबमें सुननेवाला الله‎ 5-८ कहे....तो छींक 
| खानेवाला इसके जवाबमें कहे | 
be 6०२८३ 40 ४२०८ 
| (बुखारी : २/९१९) ا‎ 
fS} सोते वक्त पढने की मस्नुन दुआ मस्नुन दुआ 


با ~ ربى وضعت جنبى وَبك | رَفعَهُ | :4( 
FRIED OSO TILED‏ 
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ODEO ९०७७००००२२ 


0 ai ley وَإِنْ‎ as نفسي‎ क्या ا‎ 

بمَا تخفظ به الصالحين. 

आप ६» ने इर्शाद फरमाया जब तुम मेंसे कोई 

आदमी निस्तर पर सोने आवे तो अपने निस्तरको 

तेहबंद के अंदरूनी किनारे से झट दे, इसलीये के 
उसको पता नहीं के कोनसी चीज़ (कोई तकलीफ देह | 


जानवर) उसके पीछे है। फिर यह (यअनी उपरवाली) 
दुआ पढे। (बुखारी : २/९३५) 


ई४३क सोते वक्त पढने को एक और दुआ 
سا هم‎ | TO ७५ و للهم‎ 
आप र जब रात को बिस्तर पर तशरीफ लाते 


तो अपना हाथ रूख्सार के नीचे रखते फिर यह (यअनी 
उपरवाली) दुआ पढते। (बुखारी : २/९३४) 


fs सोते वक्त पढने की एक और दुआ ४ 
उ# 3) اللهم المت نفسى إِلَيْك وَوَجَهْتُ‎ 
७१९८ فضت امْرِي إلييىء و الجَئتُ‎ 3 

७८.० ४ مَلْجَاوَ‎ ४४८991०) । 


إلا إليك» Esl‏ بكتابك الذي انرّلت 5 
FRITS‏ 


ODES CFS CFTR 


| 
| 
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| الذي ارْسَلَْتَ 

आप €% जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो 

दाहनी करवट पर लेट कर यह दुआ पढते। फरमाया 

जिस शख्सने यह दुआ पढली, और उसी रात उसका 

इन्तेकाल हो गया तो गोया वह फीतरत पर मरा। 
(यअनी इस्लाम पर मरा) (बुखारी : २/९३४) 


ई५५%ओ बाजार में दाखील होने की दुआ 
لآ إلةإلااللةوخدةلاشر‎ 


| بيده‎ DS حى لا‎ 8) ८-०२) Fo الْحَمَدُ‎ 49 
| HS على‎ Hd 
जो शख्स यह दुआ पढेगा अल्लाह तआला उसके 
लिये दस लाख नेंकीया लीख देते है और दस लाख 
गुनाह मुआफ फरमाते है और जन्नतमें एक घर बना 
हे है। (तिरमिज्ञी : २/१८१) 
{E खाना शुरूअ करते वक्त बिस्मील्लाह भुल 
| गया तो यह पढे 





GRRL IED ES GR IR 


4 


3 لله | و له و ا جر 


(7 इब्नुस्सुन्नी : ह.नं. ४५९, : पेज नं. १४४) 1 
FRIED) OSI OSE : 
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QAD 


ep जवत जा का वह दुजा पढ 0 
واغفر لهم‎ i) es للهم ب ارك لهم‎ 

(तबरानी : ९२०, २/१२३० मुस्लीम : २०४२) ا وارحمهم‎ 
{VC इफतार के वक्‍त की दुआ ا‎ 


د Lol‏ وابتلت العروقٌ ونبت الاجر إن شاءا 


IS 


(हिस्नुल मुसलीमः १०८) 


el‏ كم Spall‏ وَاكل طعَامكم الابرار 
dis ls) |‏ 55941 
(मुस्नदे बजजार ह.नं. ७२६८, १३/४७४)‏ 
मोसम का नया फल देखने के वक्त पढने की दुआ b‏ زه باك 
| للهم با رك لنا فى ثمارناء وبا ७;‏ لنا فى 
ا مدينتنا و ارك لنا فى १५८५-८2‏ مدنا 
ا (तिरमिजी: २/१८३)‏ 
ई५१ॐ मरीज की इयादत के वक्त पढने की दुआ‏ 
لا त मुसलीमः ९३) ११८१ रश‏ 
FRIED FRIED CIAO‏ 


ई५९ॐ किसीके यहां इफतार के वक्‍त पढने की दुआ 
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| 


CAFR)‏ لع ٠»‏ كت 
२% मरीज की इयादत के वक्त पढने की एक और दुआ b‏ | 
इस दुआ को मरीज के सामने सात मरतबह 16 |‏ 
اشال اللة العَظِيم رب العرش eri‏ 
(अबुदावुदः २/४४२) 504५‏ 
ई५३ॐ नया चांद देखे‏ 


اللهم اهلهةُعَلنا باليمن ورالإيمان و 2 


जब रजब का महीना शुरू होता तो अल्लाह के 
रसूल A यह दुआ मांगा करते 9 | 


Cah ارك لنافي رَجَبَ وَشْعْبَانَ و‎ ५-६०! 


(मुस्नदे बजजारः ह.नं.६४९६; १३/११६) رمضان.‎ 
fu बारिश के वक्‍त की दुआ 
(अबु दावुद : २/६९५) CS Lo اللهم‎ 


ई५६ॐ जब बादल गरजे ا‎ 


لا تقتلنا بغضبك و لا تهلكنا بعَذا 


100001 


न . 
(तिरमिजी : २१८३). .40॥ ربک‎ 920 9-१ । 
ई५४क रजब का चांद देखने के वक्‍त की दुआ 

| । 
न 
। 
न 
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(तिरमिज्ञी : २/१८३) قبل ذالک‎ 3 
fu बिजली से हीफाजत की दुआ 


وو سه ट्र‏ 


Ss‏ الذى sy | ए‏ بحمده و الملائكة من 


4 


$ 


\ 
+ 
3 ا‎ 
١١ 


(मुअत्ता मालीक हिन्दी नुस्खा : ५२५) 
५८% अगर बारिश न होती हो 


اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا 


मुस्लीम : १/२९३) 
ई५९ॐ जब अपनी बस्तीमें बारिश बहुत ज्यादा हो 
जावे और करीबकी बस्तीयोमें बारिश न होती हो। 
| الاكام و‎ ८-५ CALEY 3 اللهم‎ 
و منابت لشجر‎ 41238! ०१८ الظرّاب و‎ 


(मुस्लीम शरीफ: १/२९४) 
{so} जब किसीको रूख्सत करे तो यह दुआ पढे 


€ اللةد SS‏ 9 | < و خوا تیم 


(तिरमिजीः २/१८२) 
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1١ 


سسا 


OSA IRD OSI تتتنعع رتم06‎ 


i QOS DEES LD QF TINTED CFT لع‎ CFT TSR) 


खास-खास फजीलतोंवाली 118 


i QOS DEES LD QF TINTED CFT لع‎ CFT TSR) 


खास-खास फजीलतोंवाली 119 


i QOS DEES LD QF TINTED CFT لع‎ CFT TSR) 


खास-खास फजीलतोंवाली 120 


i QOS DEES LD QF TINTED CFT لع‎ CFT TSR) 


खास-खास फजीलतोंवाली 121 


